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बहत प्राचीन काल खे कश्मीर ऋषि-भूमि खीर रदार््पं | 
नामों से प्रसिद्ध है । इस के ये नाम तब भी सा्थेक थेओओर अवभी 1 
ह । कीं कीं इखे. मूस्वगो भी कहते है, किन्तु दमे इस की अपे्ता 

1 पले दो नाम ही अधिक प्यारे द । इस प्रान्त के निवासी सदा से 
-‡ 

। शारदा अर्थात्‌ सरस्वती के उपासक होते आये हैँ । डल सरोवर के तटों 
| ऊ श्रास पास श्रौर श्रन्य स्थानों पर जो बहुत सुन्दर जगु हँ वे बड 
| ` बडे कश्मीरी ऋषियों, कवियों ओर ताकिंकों के श्राश्रमों तथा गुरुकुल सं ` 
सुशोभित होती थीं । वे लोग वहां प्रकृति देवी के घुले आंगन में 
निवास करते ये रौर इस के तत्त्वों ओर रहस्यं से पूणं हप से अभिज्ञ 
टो कर ब्रह्म-ज्ञान क पारंगत हो जाते थे । इस प्रकार जहां वे कालान्तर 
मनै परम-पद को प्राप्र कर के अपना व्यक्तिगत लाभ उठाते थे वहां 
उन्हं ते लोकोपकार की बात कोभी नहीं भुलाया। वे एक विशाल 
साहित्य अपने पीछे छोड रये हँ ओर कहना न होगा कि वह साहित्य 
अव सारे साहित्यिक संसार की बहुमूल्य ओर पुनीत सम्पत्ति चन 
ग है । इस साहित्य के सागर मे डबकी लगा कर न केवल लोकिक 
ज्ञान ओर सुख चाहने वाले लोग ही लाम उठा सकते हँ वरन्‌ 
वारमार्थिक लाभ ओर उन्नति के इच्छुक भीइस मं गोता लगा 
र्‌ अपने जीवन को साथेक बना सक्ते हे) 



















चिरकाल से राजनीतिक, धार्मिक चर सामाजिक श्रान्ति्यो क 
गते रहने से कश्मीर के इतिहास ने जो पलटा खाया उस ॐ | 
(लस्वरूप यहां के उन ऋषि-च्राश्रमों की संख्या घटने लगी, जिन मै 9; [ऋ | : 
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असंख्य जिज्ञासु की पिपासा शान्त हो जाती थी 1 & जो स्थान पहले 
ऋषियों कै निवासस्थान अर पारमार्थिक ज्ञान करे केन्द्र हृच्मा करते 
थे बे अव विश्राम-स्थल अर सैर करने के स्थान बनने लगे। 
अव लोग वहां श्राध्यात्मिक लाभ क लिये नहीं बल्कि लौकिकः 
सुख की प्राप्ति की इच्छा से जाने लगे । 


ठेसे ही सन्दर स्थानों में से ईशर (इशवर) नामक एक पावेतीय 
स्थान भी है जो उल सरोवर के तट के समीप है। सौभाग्य से वां 
दो सन्दर आश्रम वन ग्येदं।एक मे श्री स्वामी ईश्वर स्वरूप जी 
( ब्रह्मचारी लद्मण जी ) निवास करते श्रौर दुसरे मे उन की 


। शिष्या ब्रह्मवादिनी शारिकां देवी जी रहती है| इन दोनों महात्माच्मौ 


करा जन्म कश्मीरी पंडितो के प्रतिष्ठित अर सख्द्धिशाली घरानों में 
हृ है ओर दोनों को सुख की सामभरियां उपलब्ध थीं । दोनों के 
माता-पिता ने इन्द सांसारिक सखो के उपभोग की रोर आष्ट करने 
का भरमक प्रयत्न किया, पर भगवान बुद्ध के माता-पिता की मान्ति 
उन का प्रयास निष्फल रहा । दोनों महात्माच्मं ने बाल्यावस्था 
टी सांसारिक संपत्तियों का परित्याग किया न्नर सच्चे तथा प्रणो 
त्रेराम्य का आश्रय ले कर नगर से बाहिर अपने च्माश्रमों मे रहने 
लगे । स्वामी इश्रर स्वरूपजी के आश्रम में समय समय पर होने 
जाली धर्म-चचौ रोर शाख-अध्ययन को देख कर हमें प्राचीन ऋषि- 


जि 








आश्रमो का सर्वधा श्रमाव होने लगा है। इस “घोर कलि-काल' मँ भी श्रौनगर 
न्नं कह उत्तम ऋषि-आश्रम है, जिनमंसे दो विशेषतः उल्लेखनीय रदै--एक 
श्री स्वामी श्रीधर ज्व का, जो तेदान्त-विषयक शाघ्नों का प्रतिदिन व्याख्यधन 
रते ष्ट ओर दूसरा श्री स्वामी महताव जुव का, जहां शेव-शास्त्रां का 
भट्न-पाठन होता है। इन दोनो क्रमों से बड़ा धर्मप्रचारं श्रौर लोकोपकार 


दता है। , ¦ 
#१ 
॥1 ° # 


र ऋ 
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# ॥। । 


# पानो को यह न सममना चादिए कि यहां ऋषियों श्रौर उन कं ` 
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। (८, ॐ -) 
आश्रमो की स्मरति हो आती ह । भगवती शारिका देवी जी के त्रम 
मे हमे लले धरी ओर रूपथवानी आदि के आश्रमो का आभास सिलता 


है। इस प्रकार प्राचीन मर्यादा का पालन करने आर उस 
स्थिर तथा खुरक्तिति रखने का मानो न्ये सिरे से श्रीगणेश 


हमा हे । 


छु समय हा स्वामी ईशर स्वरूप जी ने अभिनवगुप्त-ऊृत 
सका सहित श्रीमद्धगवद्रीता का संपादन किया अर उस को. ्रकाशित 
क्रिया । साहित्यिक जगन. ने उष प्रथ का बड़ा आदर किया) 
अव अपने शिष्यां विशेषतः अपनी मख्य शिष्या ह्यवादिनी शारिका 
देवी जी के सविनय अक्रोध श्र भाथेना करने पर तथा लोकोपकार 
क विचार से इन्टों ने (सांबपंचाशिकाः णेखी सारगर्थित पुस्तक का 
बड़ उत्तम, सरल ओर उपयोगी दंग पर संपादन किया है। इसी 
पुस्तक को प्रकाशित कर के पाठकों की मेंट क्रियाजारहादै। इसका 
याषा-दीका सहित रेखा उत्तम संस्करण पले कहीं नही चपा है । । 
संपादक महोदय जहां एक उच कोटि के योगी अर महात्मा ईँ | 
जहां ये अपने अगाध पांडित्य, अध्ययन अर शाख-ज्ञान रादि के 
लिए ओं यशस्वी बन चुके हँ । जिन लोगों कोदइन के श्रीचरर्णों ञं 
छ क्तणों क लिए भीं बैठ कर लाभ उठाने का अवसर भिलता है चे 
इन वातां को अली भान्ति जानते हँ । यदी कारण हे किं साम्बपंचाशिका" 
करा यहं संस्करण बहुत ही उत्कृष्ट ह्र है । | 











स सेस्करण की ाघा-टीका आदि विशेषतां को उपयोगिता 
ऋ विषय मे छु कहने को आवश्यकता नहीं । पास्क इस का स्वयं 
मव कर सकते दं । पाद्‌-रिप्पणियां तो विशेष रूप में महत्वपूणे 


ड 





लु 
रोर उपयोगी है । सामान्य योग्यता का मनुष्य भौ इन की सहायता से |, 


ब = "1; 
मूलभंथ मे कटी गदे सभी गूढ बात। को खुगमता से समक्‌ । 
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टे! आशा दै कि पाठक इस से वहत लाभम उटायंगे ओर संपादच्छ 
महोदय के प्रयास को सफल बनायगे । इस प्रकार जिस उदेश्य से 
यहं पुस्तक प्रकाशित की जाती है उस की पूर्तिं होगी । 


जिया लाल कोल 


प्रकाशक 
--७०‰ ०९०० 











( ॐ ) 
भूमिका 
"सांबप॑चाशिका" आ्ध्यास्मिक विषय का एक बहत ष्टी प्राचीनः 
महत्वपूरण ओर सारगर्भित मंथ हे । उसमे चित्त-सूयं की बहत खुन्दर 
रूप में स्तुति की गई है ऋर उसकी मदिमा का बखान किया गया है । 
कुछ श्लोकों मे बड़े रोचक, च्नूठे ओर विलन्तरण रूप म उद्धार के लिट 
उस से विनती की गई ह । इसके रचयिता भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सखपुत्र 
श्री साम्ब जी दैः) यह बात न केवल पुस्तक के नाम से विदित होती 
है बल्कि इस की पुष्टि कड अन्य जातो से भी होती है । सास्बपञ्चाशिका 
का-जो छपा हव्मा संस्करण इस समय मिलता है उसके पहले प्रष्ठ 
पर दी गद पाद-टिप्पणी मेँ संपादर्को ने वाराहपुराण से दो छोक 
इसी बात को सिद्ध करने के लिए उद्धत किये हँ । पाठकों की जानकारी 
के लिए वे नीचे दिये जाते है :- 
ततः साम्बो महाबाहः कृष्णाज्ञप्रो ययो पुरीम 1 
मधुरां समुक्तिफलदां रवेराराधनोत्सुकः 
"साम्ब पंचाशकैः -ोकैर्वेदगु्यपदान्तरेः । 
यत्स्तुतोऽदं त्वया वीर तेन तुष्टोऽस्मि ते सदा ।।' 
(वाराह पुराण, १७१ श्रध्याय) | 
इन छोकों से प्रतीतदहोता है कि साम्ब जीने श्रीकृष्ण जी के 
कहने पर “साम्बप॑चाशिकाः नामक सूय -देवता की स्तुति रची । इसी 
पुस्तक क दुसरे प्रष्ठ पर पहले श्छोक की अवतर शिका मेँ ओर छच्वीसवें 
प पर नावनं रोक की टीका में टीकाकार राजानक त्तेमराज ने भी 
लिखा है किं भगवान्‌ कृष्ण के पुत्र सांव जी ही इस भथ के रचयिता है । 
श्री खव जी ने किस उदेश्य से इस भरंथ की रचना कौ,उन्हाँ ने को 


पौर यथ यी लिखा या नहीं,इन बातों छा निशित रूप ये कु पता नहीं 
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चलता । संस्कृत के अन्य प्राचीन कवियों की भान्ति उन्हौ ने अपने 
विषय म कीं कु नहीं कहा है । कोई एेसी एेतिहासिक सामसी उपलडघ 
नहीं है जो इन वातो पर प्रकाश डाल सके । किन्तु इस संबघ मे 
जनश्रतिर्यो के आघार पर्‌ जो कथा सुनी जाती ह वह्‌ यहां लिखी जातो 
हे | एक वार साम्ब जी क्रो उदर्‌ का रोग इमा ¦ जब सामान्य 
रीति. से चिकित्सा करने पर उनका रोग ठीक न हृश्मा तो अपने 
पिता भगवान्‌ छष्ण ने उन्ह सूयं की स्तुति करने को कहा । इस परं 
साम्ब जीने भौतिकं सूये को छोड़ कर चित््‌-सूयं की स्तुति करने का 
निश्चय किया । उनके इसी निश्चय के फल-स्वरूप “साम्बपचाशिकाः 
का श्राविभाव द्मा | कहा जाता है कि इस पुस्तक कै लिखने पर 
खनका रोग ठीक इञा । 


'सावपचाशिका' एसे गृह विषय के भ॑थ का समना सवे-साधारण 
के लिए कठिन है । सोभाग्य से कश्मीर कै प्रसिद्ध लेखक अर टीकाकार 
राजानक श्री क्ेमराज ने इस पर एक उत्तम रौर विस्तृत टीका संस्कृत 
मं लिखी हे । इस समय इस पुस्तक कां जो छपा. टचा संस्करण उपलब्ध 
है उसमें यही टीका दी गड है । किन्तु भाषा-ठीका. सदटित इसका कोई 
संस्करगए अव तक नीं छपा है, इस लिए इसके प्रकाशित करने की 
श्रावश्यकता प्रतीत हद । फलतः यह पाटो कीर किया जाता हे । 

पहा जा सकता है कि संस्कृत टीका क होते हए हिन्दी दीका 
की च्या आवश्यकता थी । हमारा कहना है कि संस्छत-टीकाञ्चों को 
सममः सक्ने बाले तथा संसृत. जानने बाले लोगों की संख्या. ही आज- 
कल कितनी है । इसलिए प्राचीन संस्छृत -यंथो के अवाद किसी -रेसी 
देदा-भावा भे प्रकाशित करने से लोगों का उपकार हो सकता है जिसे 


= वे अधिक से अधिक. संख्या भ समभा सक । कुछ ठेसे भो क ५ । 


श्रत्रजी अलुवाद्‌ सित संस्करण भी निकल चुके हे, पर चअंमेजी - ज्ञेयौ "` 


क्रि भाषाका प्रयोग शौर खमसना थोडे षडे-ल्िखे दोगा तक ही 
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सीसित है । दूसरे बिदेशी षा होने फे कारस्ए यद हमारे 
लाल 


-चीज्ञ नहीं क्यो सकती । इघर हिन्दी सारे भारत मे जनता की बौ 
तथां ज्यवहार की भाषा क रूप मे दिन प्रति दिन लोकत्रिय, हीती 
जाती है भौर इसके समने वालों की संख्या अन्य सभी देश-भाषाचों 

के खमश्ने वालों से अधिक है । इस कारण से हिन्दी दी संस्कत अथो 

च्छे सममने मे सब से उन्तम॒ माध्यम काक्रामदे सकती है । यदि डम 4 
न्वाहते है कि संस्कृत पुस्तकों परर शाखं का अध्ययन अधिक खे अधिक 
लोग कर सकं तो इस बात . की अत्यन्त आवश्यकता है कि संस्छृत 
सादित्य रूपी बहुमूल्य कोष का द्भार सवे-साधारण के लिए खुल 
रखने की चेष्ठा की जाय श्रौर हिन्दी-ठीका रूपिणी छुंजी से इसे श्योल 

जर लाम उठाने का उसे वसरं दिया जाय । कल्यारए-कायीलय, 
मोरखयपुर एेसी देश की बहुत सी संस्थाश्च ने इस वात के महत्व को 
समम लिया है ओर वे उपयोगी. तथा ` घार्भिक प्रथां के हिन्दी-टीका | 
सित संश्करण प्रकाशित करने लगी हें, जिन से जनता बड़ा लाभः । 
उठा रही दे । इसी कारण से हिदी-दीका सहित यह पुस्तक लोकोपकार 
केः उदेश्य से प्रकाशित की जाती ह) 















जिस ढंग पर इस पुस्तक का संपादन किया गया है उसके संबंध 
मे एक दो शब्द कने शेष रह जाते ष । सब से पहले मूल भ॑य का 
लोक दिया गया है । उसके बाद उसका अन्वय दिया गया हे जिसमें 
लंधिच्छेद ओर समास शन्दो का पदच्छेद आदि दिखाये गये ह । 
अन्वय समाने क लिए. कु एेसे शरव्दो का कं कटीं समावेश 
करिया गया है जो मूल च्छक में नदीं ह । देसे शब्दों कोः कोष्ठकं के 
 बीचमें रखा गया है । संस्छृत के विदार्थिरयो को सब से बड़ी कठिनाड 
` अऋद्च्चेदं करने म होती दै, अतः सामान्य योग्यता कं पाठ्कोंकोडइससखे # 
डो ` सुगमता होगी । अन्वय के नीचे छक का दिन्दी अलुचाद 
दिया गया है । इसं अलुवाद में वाक्यों की रचना का कम श्लोक के. ॥ 
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( भ ) 
अन्वय के अनुसार दी यथसंमन रखा ` गया है । शष्दाथ के अतिरिक्तः 
ञछोक के भावार्थं च्रथौत आशय को स्पष्ट तथा पृणे रूप में व्यक्त करने 
के लिए अथवा बाक्य की पूति क लिए कीं कदीं जिन वाक््योऽवाक््यांशों 
या शब्दों के जोड़ने की आबश्यकता पड़ी दै उनको कोष्ठकं में रवा 
गया हे । इस प्रकार पाठक को प्रत्येक शोक के सभी शर्या के अर्था 
ञ्नोर उसके पू आशय को सममने मे सुवोता रष्ेगा । शोकं 
छत म पाद-रिप्पणियां दी गई ह, जिन भँ वे बातें संलिप्त शरोर सरल 
आषा मे कही गई दै, जिन का जानना कनि के याशय को सममने के 
लिए आवश्यक तथा लाभदायक है श्रौर जो अनुवाद मे नहीं श्रा 
सकी । मूल शोक भँ करीं कहीं जो पारिभाषिक शच्द्‌ आये दै श्रथवा 
ओग-क्िया की जिन विशेष बातो की श्चोर संकेत किया गया है, उनकी 
आ सं्तेप मे विशद व्याख्या की गई हे । 


कहा जा सकता है कि इस पुस्तक की हिन्दी टीका मे उन सभी 
बातो का समावेश नहीं हृत्रा है जो श्री त्तेमरज ने श्रपनी टीका जें 
लिपी ह । इसके उत्तर मे यह कहना पयाप्त होगा करि गूढ आशय कं 
लाथ संबंध रखने वाली छुछछ बातें सवे-साधारणए की समम से वादहिर 
नोने क कारण नहीं कटी गड ह । इनमें से छ वातं तो एेसी ह जिनको 
भत्यत्त या व्यक्तिगत च्ननुमव इरा ही सममा जा सकता है। आशा 


ट वह सामान्य रूप में पाठकों की श्रावश्यकता की. पूतिं के लिए 
पयोत्र होगा । इस से अधिक जानने की जिन इच्छा हो वे गद्पुख 
घे जान सकते हैँ ] 

इस पुस्तके के लिखने, भ्रफ-संशोधन करने तथां प्रकाशित करने 
न्नं ५० जिया लाल कौल एम० प०, प्रभाकर श्रौर्‌ श्रीमती प्रमा देवी 
सदृ त्रभाक ( सुपत्री प॑० जिया लाल स्षोपोरी, भूतपूवै जिनियर 
नौर ध्मपनी १० मोती लाल जी मद्‌ बी° प०) ने कदं तरह से 








्ो जाती दै कि अनुवाद शौर पाद-टिष्पणिर्यो मै जो कुछ कदा गया 
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भेरी सहायता की है । अतः ये दोनों मेरे धन्यवाद के पान्न हं । इन्र 
करे कि जिस संखार-यातन्रा पर श्रीमती अभादेवी जीने दालद्दी में 
पदार्थण किया है उस मे वह सफल दो । जिया लाल जी के लिए मेरे 
विचार म यदी अच्छादहोगा कि वे सांसारिक सुखों को ठच्छ श्मीर 
नन्धर खम कर उन्दः तिलांजलि देने का प्रयल्न कर श्रौर रैर पवेत 
या किसी दूसरे एकान्त स्थान पर छोटी सी कटिया बना कर उसमें? 
जव कभी अवसर मिलते, ईच्धर-चिन्तन करे । मै सममता ह कि यदी ` 
आशीवाद इन दोनों के लिए उपयुक्त षै श्नौर इनं पा कर ये पने 
काम का पुरस्कार पायेगे । 





श शिवभक्तो का अनुचर, 
गुप्ठगंगाः श्रीनगर । 
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९६९. ,. द्विचस्यन्दनर्खुनयन्निव , नमरतस्मै परब्रह्मणे ।१।। ब 
--9 4/1, (2.22 +” `. ह+” ५ (€ {; 


8 तस्पे पर-ब्रह्मणे "नमः ( अस्तु ), शब्द्‌ -अथतब-विवतपान- 
परम-ज्योतिः-र्चः यस्य॒ गोपतेः / जयी~मृण्डलं भास्वत्‌-बणे-पद्‌- 
८ । 

-ईरित-तमः, सप्च-स्वर-अश्वेः वियत्‌-विधया-स्यन्दनम्‌ उन्नयन्‌ 


इव उद्रीथः पुरः अरुणतया अभि-उदितः ( अस्ति ) ॥९। [४ ५> 
उस रनयः परमात्मा को ५ नमस्कार हो जो. ( परब्रह्म रूपो ) सूयं 
शब्दो तथा ( उन के । अर्थौ से प्रवर्तित इदे परम ज्योति की कान्ति से 
युक्त है, जिस का वद त्रयी रूपी मण्डल ल सुन्दर वर्णो श्रौर पदों 
रूपिणी चमकीली किर्णां के कमं सरे तमोगुण रूपौ अन्धकार को 
नण करता है, जो सात स्वरों रूपी घोड़ों से चित्‌ रूपी आाक्रारामेंव्दा 
ङ््पी स्थ को चलाता ` है अर ओम-स्वरूप श्ररूण के प्रकट होने ` :॥ (6 | 


परर उद्य करता हे ॥१॥। 






















नपौराणिक कथाच्रं मँ सूयं देवता का इस प्रकार वरन किया 
हे कि वह एक रथमें वेट कर आकाश में ्रिचरण करता 
अण्ण नाम कासारयि चर हरे रंग कै सात घोडे उस र्थ को 
चलाते दः । कवि ने इस छोक में बाह्य सूये के इसी सूप कै आधार - 

मर शन्तरिक सयं का सूप कति कियादै। = 











गाया 
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ॐ 
८.5. प्राणापानौ वहति च †यो मिथो प्राससक्कां “~ > 


| 
न | 
१५॥ श ५ {देहस्थं तं सपदि . परमादित्यमाद्यं प्रपद्य ॥२।।.- | 


12 - < ~ ४ 
~ भ परम-आादित्यं सपदि प | 
तरति प्राणि ओम्‌-इति शब्दः अन्तर्‌ नियतं नदति, यस्मात्‌ शन्द्‌- | 
तन्पात्र-गर्भा परा वाणी प्रसरति, थः च मिथः ग्रास-सक्तो ¢` 
प्राणापानों समौ वहति ॥२॥ 14 
म शरोर में ठहरे इ् उस य्ये्ठ रर उत्तम सूयंको शीव्र ही 
प्रणाम करता दहं, जो ध्व्येक प्राणो क दय मे रोम शब्द का निरन्तर 
उचारण करता है, जिस से शब्द-तन्मात्र-गभित ( पश्यन्ती नाम वाली ) 
दूरी वाणी प्रसरित होतीहेैश्मौर जो एक दुसरे का, मास करने में 
लगे हृए प्राण ओर अपान को साम्य-माव से धारण करता है ।२॥। 
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२ *+शास्त्रों म वाणियां चार प्रकार की कही गदे ईहै-परा; पश्यन्ती 
। मध्यमा ओर वैखरी । "पश्यन्ती" वाणी दयाकाश मे निविंकल्प-माव से 
स्वयं उच्चरित होती है । इस का अनुभव तो योगी-जन ही कर सकते हैँ | 


~=: 


२† ईश्वर के अनुप्रहसरे ही, प्राण शोर श्रपान के वीच वाले 
आकाशा मे विमशौ करने से, वे प्राण अर अपान मध्य-नाडी से स्वयं 
ही लय दो जाते ह । तदनन्तर ही योगी को उस परम-आदित्य अथात्‌ 
चित्‌ रूपी सूयं को स्थिति का अनुभव होता हे । 


२ # पौराणिक कथा कै परलुसार बारह चपरादिव्यों थात्‌ जारह 
क्स को सूचित करने वाले बाह्य सूर्यं के वार्‌ रूपों का उल्लर किया 
जाता दै । उसी धरकरार्‌ चित्‌-सूये के भी बारह रूप कटे गये है, जो त्वचा 
श्रादि दै । चकि मन ओर बुद्धिका एक दूसरे के साथ बड़ा अकास्य 
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य बहिर स्वक-चज्ञुः-श्रवण-रसना-घाण-पाखि-अङधि-वाणशी-पायु 


द्रा दश्यात्मा ( सन्‌ ) जगत्‌ भासयन्‌ तिष्टति ॥३॥ .^“ "` क ८ 
रं उस ऋअद्धितीय ( चित्‌ रूपो ) सूये को भ्रणास = 8 “न सभी 
( अर्थात्‌ बारह ) इन्द्रियों का ऋअधार हैः जो वाहिर से त्वचा, आखः 
कन, जिह, नाकः हाथ, चरण, वाणी, पायु अर उपस्थ मे स्थित हो 
कर शी मोतर से मनः बुद्धि ओर अकार की मूतिं क्री धार 
किये इए है ऋौर जो (इस प्रकार ) बारह रूपी बालाः हौ कर जगत्‌ 


क्रो चमकाते इए ठहरा हरा है ॥३॥ .. 


न ~ = का ~र - त -- क 


कौ 


1 1 
= गि ~~~ ~~~ 
= "र -------~ + 


संबन्ध है, या यों कदा-जाय कि दोनों एक हौ वस्छु केदो नाम हँ 

सलिए इन दोनों को णक दी इन्द्रिय अथात एक ही रूप माना 

सकता है । अतः ऊपर कदे गये इन सब रूपों की संख्या वारह्‌ ही 

हे र वेरह नदीं हे । ॑ ॥ 

„> * प्सू ओर वरुण के घर से अभिप्राय है "मभ्य-घामः का, 

जो श्राण-अपान का उत्पत्ति-स्थान दै र अभ्रीषोमात्मक ओर परा- 

जारी का ही एक पयाय-वाचची शब्द है । “सूर्यः शब्द मे गरी कौ ब्रधानता 
के कारण अधि की अर चौर वर्णः शब्द्‌ मं सर्दी को भधान 

लोम जर्थात्‌ चन्द्रमा की शरोर संकेत है । यद कहना अभासंगिकष न हग + 

कि वरूण जल का देवता कदा जाता है । 1, 


चक * | † 
न ॥ ५ 
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1116 ++ ¢“ # 0, ८42 (> 
| | 3 या र *मित्रावरणसरदनादुश्वरन्ती †त्रिषष्टिं - 9 
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८ प्रकटकरणंः प्राणसङ्कात्प्रब् तान्‌ । | 
1 (1 2 ध्वं ६ 2.4! य + १. ९, | 
ध्यमां १. ^ 

। ५ वोच, वक्त्र करंणविशादां, खरो च प्रपद्य ॥४॥।7 _ 
॥\ । (1: (724 ¢ 0४ (> 0/८ >1 ++“ ८ 
| (¶ ८7८: अ) तां प्रथमम्‌ उदितां ष्शयन्तीं वाचं, इद्धि-संस्था 
| । ॥ मध्यमां ( वाच ) वक्त्रे च करण-विशदां वैखरी ( वाचं ) प्रप्य, 
॥ या सा ( तालु-आदि-स्थान-ग्रयत्न-रूपात्‌ ) प्राण-सङ्गात 
्रघतान्‌ त्रिष्टिं वणान्‌ श्रत्र मित्र-वरुण-सदनात्‌ प्रक्ट-करणैः 
~ उर्वरन्ती ( स्थिता अस्ति ) ॥४॥ 


म उस ( परा वाणी ) को नमस्कार करता ह, जो प्राणों के (तालु । 
शादि स्थानां के प्रयलन रूपी ) संग से उत्पन्न हए ॒तिरसठ अन्तरो का. 
सूयं शरीर वरुण के घर से प्रकट इन्द्रियो के दाराः उच्चारण करती दै 
शरीर जो पहिले उदित होने पर (पश्यन्ती वाणी का ( किर ) बुद्धि म 
स्थि होने पर (मध्यमाः वाणी का अर ८ उसके वाद्‌ ) बोलने में | 
इन्द्रियों के हास स्पष्ट अ त्ञरों वाली "वैखरी बाणी का (रूप) धारण ू | 
करती ॥४।। ` ू 

| 
। 


~ 





प ययय 
~ ----- 
क्वा 
~~~ 


~ ~--~---~ 


४† व्याकरण को दृष्टिसे अ,इ, उ अर ऋ अत्तरां . के ह्व 
दीं च्रीर प्लुत के भेद से बारह रूप होते है । ल अच्तर के हस्व मौर 
प्लुतके भदस दो रूपदहोते ह । एः, रो नौर ओ अन्तरो क 
दीध शरोर प्लुत के भेद्‌ से आठ रूप दोते हे । स्पशे २५, अन्तस्थ ४ श्नौर 
। ऊष्म ४ चत्र होते हे । यम अथात्‌ छु, खं, गुं रौर धं £ अन्तर 
(| होते ई । भवुस्वार, विसग, जिहामूलीय रौर उपभ्मानीय अन्तर 

` द । धल कार्‌ कुल अक्तरां की संख्या ६३ बनती हे । 








« (॥ ६ ॥ । (न > 
क =, 3.2 ८---# ^ (१-?>९ 1. / 


. ~ <= ऊध्वं धःस्थार जुश्चुवनान्यन्तरा, संनिविष्टा . 


< ८ < <-> (८1 2 ¢+ 40“ (^~ _ ^~, ¢ 
„(¢ ( ˆ ~ 
~ ~“ . 4“ -नानानाडिग्र सवगहनाः ; सव भूतान्तरस्था । 
(0८, (4 ^ _ ~^ 04. | च 1 ^~ 44 4 


व्राणापानग्रसननिरतः प्राप्यते बह्मनाडी 
सा नः शेता. भवतु परमादित्यमूरतिंः प्रसृना ॥।५॥ 
(/, ई ~~ ©+. - | १ 

सा बह्मनाडी (-रूपिणी ) श्वेता परम-आादित्य-मूर्तिः ˆ नः , 
प्रसन्ना मवतु, (या) उष्वे-अधःस्थानि अतवु-युवनानि 
अन्तरा संनिविष्टा, (या ) नाना-नाडि-प्रसव-गहना, (या) 
सर्व-भृत-अन्तरस्था (याच) आण-अपान-ग्रसन-निरतैः 
( योगिभिः › प्राप्यते ॥ ५॥ 

“वह ब्रह्मनाडी ८ रूपिणौ ) निर्मल स्य की मृतिं हम पर भ्रसन्न होः 

जा ऊपर अर नोचे होने वाले अनेक भुवनो के मध्यमे ठहरी हुदै दै, 
जो अनेक नाडियों के दीने से घनौ बन हई है, जो सब प्राणियों के 


मे वास करती हे ओररजो प्राण ओर अपान का मास करने भँ 
लगो दए ( योगियों ) को प्राप्र होती हे॥।। 


------- 01 क को यो 9 योय ------- =----:--~--~- ~ -. ~~ --- 
~ ~ - > क ह कक -------- 














` ५ > मसुष्य के शरीर मे बहत्तर हजार नाड्यां होती । इनमें 
से मुख्य नाड़ी को '्रह्मनाडी कते दै । इसी बह्यनाड़ो रूपी धागे में अन्य 
सभी नाड्यां माला के दानों की भान्ति पिरोड हृदे होती हँ । 


ब्रह्मनाडी ओर चित्‌-देवता मे कोडे भद नहीं टै । ब्यनाडी का 
अल्लुभव होने पर ही समस्त जुवनों का ज्ञान दोता है । इस कार्णं सखे 
सभी सुवन ओ जह्यनाडी के दी अन्तगेत कहे ज; सकते ह । "क्री | 
> बाह्य सूये की मूर्ति ब्रह्माण्ड से भिन्न ठहर ही नहीं सक्ती, | 

~ ~ 1 1१2 ५ 

पर स्मिक सूय कौ मूर्तिं जह्याण्ड के भाग से है । इधर . । 

> = =+ ~ 

यह सूयं तो जाडे अर गरमी की तचा में. सर्दी चीर ऋस के 


~ ८1 ॥, (1 । १, 
शे ¢. ^“ (~ 0 ` साम्बपव्वाशिका 





> # । ¢ , ४ 
0/1 स (> ॥#> ^ 





*व्रह्मणडव्यवदहितपथा नातिशीतोष्णरूपा ९१ | तः 
| र नो, वा ~ नक्तंदिवगमपितातापनीयापराहः 10. 
| | -;..-2; } ककुटीया तखरिव रपे राजते मण्डलस्था ४४ 
ध र तानः १ भवतु (ति प्रसना ॥६॥ 


सा श्रता परम-्रादित्य-मूतिः नः प्रसना भवतु, या बह्माण्ड 
व्यवहित-पथा न (भवति), (या) अति-शीत-उष्ण-रूपा न (अस्ति), 
(या) नक्त-दिव-गप-पिता न (मवति), (या) अतापनीया अपराहः 
(च अस्ति या) वा+रेः मण्डलस्था वैकुण्ठीया तजुः इव 
राजते ॥६॥ 


कह सर्वोत्कृष्ट मास्कर की निर्मल प्रतिमा हस पर प्रसन्न ह, जो. 
ब्रह्मारुड के माग से अव्यव्रहित है, जो न अधिक टंढी दै पैर न अधिक 
गरम दै, जो रात अर दिन के चक्षर से मक्त ६, जो संताप न देने वाली 
रीर राहु के प्राससे चटी है ह, जो ८ चित्‌ रूपी ) सूर्य॑ के मण्डल 
मने शोभायमान है ओर जो ( इस प्रकार ) विष्णु की ( वामन-अवतार- 
संबन्धिनी ) मूरति के समान दै ॥ & ॥ 


„~~~ -------~ -~~~-----------------=---------~--- ~~~ ~~ ~ ना > 


व 


भाव से युक्तं होता है, पर उधर वह सयं अधिक सरदो या अधिक 
गरौ के विकार से रदित है । रात मौर दिनके होने पर वाह्य सूयं 
रस्त तथा उदित होता दै, पर आत्मिक सूर्यं रात्रि तथा दिन के चक्र 
मं ही नहीं पडता । दिक न्यं की मूर्तिं तो परिमित है, पर आस्मिक 
सूले क मूतिं अपरिभित ड । इस सूर्य की मूर्तिं तो सरदी चरर गरमी 
के कारण संताप देती दे, पर वह्‌ सूर्य॑ आह्लाद तथा आनन्द वितरण 
करता है । इसके अतिरिक्त वाह्य सूय राट से ग्रस्त नो जाता है, पर. 
आन्तरकि सयं राह के फदे मे कभी पड़ता ही नहीं । शतः यद वात 
शष्ट ही टे किं इनं दोनों स्यो मं परस्पर कितना षम्य छे । 
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4 र । 
यत्रोख्टं त्रिगुणवपुषि ब्रहम, “त 4 
* योमीन्द्राणां यदपि †+परमं माति निर्वाशमागः | 


4. ८ 


(::+- ?त्रथ्याधारः प्रणव इति यन्मण्डलं चण्डरश्से- , ८“ “~ ~ 
„^, रन्तः -+षल्त्म बहिरपि च ए ग्रपन्न: ॥७।; 


४ (£ ८24 © व । 
प्रपन्नः (अस्मि), यत्र -, ~ 


11 ¬ 


५9 










--~ दं ॒क्तये तत्‌ ४.१) म 
त्रिशुण-पपुषि तत्‌ बिन्दुरूपं तरह |मारूढम्‌, यत्‌ अपि 
योभीन्द्राशां परमं निर्वाण-मागः भाति, यत्‌ त्रयी-त्ाधारः 


प्रणवः-इति (उच्यते) यत्‌ च अन्तग खल्यम्‌ (एः) बहिर्‌ 
चहत्‌ अपि अस्ति ॥७५॥ | ८ ८ 

स सक्ति (की प्राप्ति ) के लिद (उस) सूयं के मर्डल को शरण मे 
जाता हर, जिस के ( स्ब्रष्ठि-स्थिति-संहार रूपी, या अकार-उक्तार-मकारः ॥ 
ङूपी, या प्राण-अपान-समान रूपो, या सच्छगुरण, रजोगण ओर तमोगुरण | 
रूपी ) तीन गुणो से युक्त ( प्रणव के ) रूप मे चिन्दु रूपो तह्य स्थित + 
3. जां बड़े वड़े योगियों को ष ( अथात्‌ सचे ) सोक्त का उपाय दीरख ` 
वडता है, जो ओकार के रूप मे तीन वेदों ( ऋग्वेद, यजे द› सामवेद.) 
जा आधार है ओर जो भोतर से सदम तथा वाटिर से महान ह ॥५।। 


५ 
क ~ $; * ------~ - ----- -- -- -- नयो 


५ सषटि-स्थिति-संहार, अकार-उकार-मकार ओर प्राण-अपान- 
लान के विभक्त प्रकाश को विन्दुः कहते ईह । 


„+ व्रैष्णव आदि द्वैतचादा जिस सुक्तिको प्राप करना. चाहते 


ह, वह “परा अथोत्‌ असत्य खुक्ति दी कटी जा सकती हे › स्यांकि. ह्‌ ४ 
सश्चो अक्ति न टीकर उस का आभास-मात्र ही होतो दै.। इस के. । 


अद्धेतवादिया कं हृष्ि-कोण से जिस सक्ति कौ वाञ्छनीःय कहा जाता 3. ह 
बही ‹परा” अर्थात सची मुक्ति दै ओर्‌ उसी ॐ ओर यदं संकेत है ॥ १ 6. ८ || 
^> ८.८ 1 


न, ५५ 
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भ्यस्मिन्सोमः सुरपितरन ०4 = र 
(+ 1 ६ 

| | < ~, -यस्मिन्वेदा पथुनि' ग च ~> ^^ (र 1 


(रहं) तत्‌ चण्डांशोः मण्डलस्थम्‌ ्रमितम्‌ श्रतं प्रपये, >". 


यस्मिन्‌ ुर-पित्‌-नरः अन्वहं पीयमानः (इत्येवं) च्षीणः क्षीण 
सोमः प्रविशति, यतः च अपि भूयः बधते, यस्मिन्‌ च वेदा 
मधुनि सरथा-आकार-वत्‌ ग्रे भान्ति ॥८॥ 


मं उस ( चित्स्वरूप ) सय कं मर्डल मं स्थित ( परमानन्द रूपो ) 
समितः चत को प्रणाम करता द्रः जिस मे देवताच, पितसें अर्‌ 
मजुष्या से सदा पिया जाने वाला ( चर इसी लिप ऋम पूवक ) क्षीर 
होता हुमा (प्राण-अपान रूपो) चन्द्रमा प्रवेश करता है, जिस (के सम्पके 
मात्र ) से ( वह्‌ चन्द्रमा ) फिर अपने ही परिपूणे-भाव को प्राप्त होता 


है ओर जिस के आगे वमाने वेद एेसे दी दीख पड़ते हे, जैसे 
मधुमक्खियां ॥८]। / अरि $ 4.१ 


+ 8 
 ॐवेऽएव अदि द्रैतव (दि -शरीर अद्रतवादियों की 
अर स्वरूपां मे क्या भेद दै- यह वात विस्तार- 
जाती है । 


७ ‡ आध्यात्मिक सूयंकेदो रूप ह, 
से विच्धाकार होने के कारण 





भय से नदीं लिखी 


स्थूल ओर सद्म । बाहर्‌ 
उस का रूप स्थूल है शर भीतर से 


श्राथभिक आलोचन' का स्वरूप होने से उस कारूप सदम है । प्रत्येक 


कहते हे । इखका अनुभव तो योगी-जन हो र ह । 





मुक्ति कं लन्तणों 
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2 3 नन । | £ ¢ (14 [20 ८ 
न्त 0 © 7 | ~ खान्चपच्चाशिका 9 (4 ~ & 
0/0 रिः 


माशां पृथुकवुपुषा रथिरा कमेण नत, + 

()' ६49 3 
„८८. ~ कान्ता म †अकटहरिणि येनं पादेन लोकाः ˆ (“ˆ 
२। ^८..1८(-2८८ (६2५) \ ॥॥ 1 
(4); ४ कृतवा वनतं लिव्यक्ति पाताललनं {^ ८५ /८ ६ | 


(4 
^ 014 .विशवालाकृ स जयति रविः संखमुवोष्वेररिमः ॥६॥ 
^ ५ (८2. 42 (17 <¬ । ---1{. 


¬ <~ शर-आलोकः सवम्‌ एव ऊरध्वे-रर्मिः रविः जयति 
1, येन प्धुक-वपुषा प्रकट-हरिणा विगलित-बलि-व्यक्ति ध्यान्तं 


> ९ पाताल लीनं कृता, (तथा) णन्द्रीम्‌ आशां करमेण पूरयित्वा 
सश्च लोकाः ( एकेन ) पादेन क्रान्ताः ॥&॥ 


उस प्रकाशमय अर उजञ्ञ्वल किरणों वाले ( चित्‌ रूपो ) सूये 
की जय हो, जो जगत का प्रकाशक है, जिस ने बाल-नारायण के रूप 
मे बलिदानव के व्यक्तित्व को नष्ट करते हए तथा ( उस के छुलाभिमा- 
नात्मक ) अन्धकार को पाताल में लीन कर के इन्द्र-दिशा अथात्‌ पूर्वै 
दिशा को क्रमसे व्याप्त किया ओर जिसने ८ इस भकार ) सातो लोकों 
को एक ही पग मे घेर लिया ॥ ६॥ 


--~------ =-= ~ ~= ~ -----~------ --~-----~--------------- ---- = ~~~ 


८» यहां “सोमः शब्द प्राण-अपान की शरोर संकेत करता हे । 
द्‌ वता, पितर श्रौर मनुभ्य क्रम से साच्विक, राजस ओर तामसिक वृत्तियों 
को सूचित करते हेँ। प्राण ओर अपान के अन्दर तथा बाहर आने 
जनेसे दी व्रत्तियों को पुष्टि प्राप्त होती है । अतः प्राण अर अ्रपान इन 
वृत्तां के द्वारा ही समाध होते है । पर वास्तव मं प्राणापान की समाप 


नदीं होतो हैः क्योंकि प्राणापान फी जो बाह्य तथा आन्तरिक 
संधि हे, वही इन को बार वार जीवन प्रदान करतौ है । तभी तोये । 
भाणापान समाप्त होने में नदीं श्राते । इस श्छोक समे इसी संधि ल्पी । 
सूयं की स्तुति की गई दे ) १ 


<. “ ` ६ *पुराणों के अनुसार बाह्य सूर्य॑ मो आत्मिक यै को 
भाति सात घोड़ो से चलधि जनि वाले र्थ पर चद्‌ कर पूवे दि सा मे र 









(‰ 13) + | ; ह | ११ | ९ 










0 सोन्बपच्छारि्का 
॥ १ (ˆ 1 ५ ॥ ५ पि 
` ८/ ` ध्याता ब्रं प्रथममतनु प्राणमल्ते नदन्तं 7 *.‡ 4 १ ८4 
तु | ) 
/*/1/0 )“, ध्रा चान्तः १ सम्युक्ता । ८ 


“ “+ ; युद्दे तदिति सचितगर्सोक्तं' बर", न, ५ 
ह... तुगा किमपि पुरम धाम (प्पे ॥१०॥ (>. 
())/८ (अह) प्रथम प्रणव-युखरं तत्‌-इति नयादतीः सम्यक्‌ उक्त्वा; 

(पृ नदन्तम्‌ श्तनु ब्रह्म अन्तर्‌ ध्यात्वा दृष्टा च, तत्‌ 
किम्‌-अपि परम धाम-गमे भगे-आख्यं ( तेजः ) प्रये, यत्‌ | 
तत्‌ सवितुः वरेण्यं ( तेजः ) ब्रह्मणा बेदे उक्तम्‌ ॥१०॥ | 


मं पहले “मोम्‌' शब्द के उचारण के साथ साथ 'तत्‌ः--इत्यादि । 
( गायत्री-मन्त्र-संबन्धिनो ) व्याहृतियां भली भान्ति बोलता हू. (फिर) 
मूलाधार में स्थित, अनाहत शब्द्‌ करते हुए ओर देह ( के संबन्ध ) 
से रहित ब्रह्म का हदय म ध्यान करता हू ओर (भोतर से उस का सानलात्‌) | 
दशन करता दू । ( तत्पश्चात्‌ ) मे उस श्रलोकिकः उत्कृष्ट भ्नौर ८ सूय, 

चन्द्रमा श्रोर अभ्निके) प्रकाश से गर्भित भर्ग नामक ( सयं के तेज )} 


क श्रणाम करता हूः जिस के वरणोय रूप का वणेन हिरण्यगभे जह्या ने 
वेद भँ किया हे ।१०॥ 44 


तो ग 4 शि रि 


उदय कर्ता है श्रौर उस की सारी किरणे क्षण भर मे जहाँ संसार मे व्याघ्र 
टीती ह वहा इस के अन्धकार को भी नष्ट करतौ हे । 


=> 
# # 
क + रिकं 
_ . _ ~--+~---~---~---- 


£ † चातव मे नारायण भीसयंका एक नाम हे। गीता मे 
मी कदा गया हे--्ादित्यानामहं विष्यणु 


१० ` स्तोत्रकार ने चित्सूयं को "धाम-गभैः इस कारणा से | 
कहा दै कि सूय, सोम ओर ्भ्नि का प्रकाश अथवा जाग्रत, श्वभ्र चथा 
॥ ति का भ्रकारा इसी तुरीयरूप चितये के प्रकाशा भ गर्भित हे । 








^". ` श 


स ^ ॥ ~^ १ | 
9 1 
^ ¢ # साम्बपश्चाशिका ^~ ५- ध 
त्वां स्तोष्यामि स्तुतिभिरिति, मे यस्त भेदग्रहोऽयं <3 = 
_\>> 4, <~ सैवाविद्या सतर तद्भिनारोपयं युक्त. ` (> 


“.“ -स्तौ्येवार्ई भिविधञदितं *स्थुल्द्मं पर्‌ः वा ~ 
+ 0 (12 /= विचोभाय पर इति (ध +खन्वविचा । ।१ शि | 
( अहं ) त्वां स्तुतिभि 9 इति तु यः श्रयं 
मेद-ग्रहः मे ( अस्ति), सा एव अविद्या ( भवति, तथापि ) 
तत्‌ अपि तत्‌-विनाशाय सुतरां युक्तः । ( तस्मात्‌ ) अहं तरि-विधम्‌ 
उदितं स्थूल-षच्मं परं वा ( त्वां › स्तोमि एव, ( यतः ) खलु 
प्रः विद्या-उपायः बुधैः अविद्या इति गीयते ॥११॥ 


मै तुके स्व॒तियों के दारा प्रसन्न करूगा, इस प्रकार का जो मुभे 
नेदविश हमा है, वही अविद्या है (पर यही ( अविदया ) तौ (भेद्‌-अवेश- 
रूपिणी उस (श्रविया) को ष्ट करने भें सर्वथा युक्त है) (च्राप के) तीन 
प्रकार से उदित स्थूलः, सूच्म ओर पर रूणों की मँ तो अवश्य स्तुति करके 
दी रहूगा, ( क्योकि ) आत्म-विद्या को प्रापिका उपाय ज्ञानियों ने 
अचवियादहीको कटाहे ॥११॥ 
११* चित्सूयं के स्थूलः, सूच्म ओर पर-ये तीन रूप कहे. 
जाते है । इसका स्थूल रूप वदी है, जो वाह्य सुर्यं का है । इस का सूम 
ˆ रूप वदी दै, जो जद्य-नाडी का है, जिस का योगी-जन ही अनुभव करते 
ह । श्रौर इस का पररूप वही हे जो समाधि श्रौर व्युत्थान के भेद से 
परे है अर जो बाह्य तथा आन्तरिक जगत में एक जैसा रहता है । इसका 
अनुभव भी योगी ही करते हैँ । 
















1 पूनि 9 { 

१२ ०.1 „1 |, पच्चाशिका ~. 
स पोपनाधनोऽयतुयगोऽोरणीयान्ीगाः 
1. 1 र. ॥ 

॥ ; ,{ प ति शष ईति वी कन्यनाकन्पिताङ्ग 
(6 देशंयम्भाति यो वा “^ ^` 


~~ ८ तस्मे तस्मे भवतु परमादित्य! नित्यं नपस्ते ॥ १२ ॥ 


दिय 4 । ८ 7 व्‌ 
४६५५ है परम ¡ यः ( भवान्‌ ) अनू-आदि-खन्तः अपि 
अतनु; अगुणः श्रणोः अणीयान्‌ पहीयान्‌ धिध-श्रकारः. सगुणः 
हति वा कल्पना-कन्पित-गङ्खः (अस्ति), यः वा नाना-भृत-प्रद्ति- 


विकृती दशयन्‌ भाति, तस्मै तस्मे (नाना-कूप-धारिणे ) ते निस्य 
नपर भवतु ॥१२॥ 






है महान्‌ सथं ! आप आदि श्रौर श्नन्त से रहित, शरीर के सम्पकं से 
रहितः, ( सच्च आदि ) गुणों से भिन्न, सुच्म से दुच्म, (महान्‌ से ) 
|  विश्वाकार शौर (सर्वज्ञता आदि) गुणों से युक्त ह । इस प्रकार 
कल्पना के श्राधार परर आप का खरूप ( भक्तौ ने) निधित करिया है। 
राप श्रनेक प्रकार के प्राणियों की प्रकृति तथा चिषृति को दिखाते हए 
(८ चासो रोर ) दृष्टिगोचर होते हँ । ८ इस भ्रकार से विद्यमान ) आप के 
ही स्वरूप को नित्य नमस्कार हदो ॥१२॥ 
दैश्रर तथा जाव मँ परसर भेद देखा जाता दै । पर अन्त मेँ इन्दीं साधनों 
के द्वारातौ है्र-प्राप्तिहोती है । श्रतः खष्टही करि श्रविया सेदीविथा 
कीं प्रापि होती हे। 


१२“ इस शोक में दिनपरति भगवान्‌ की परिपृणंता तथ। 
 अनवच्छि्नता दिखा गह है । “परिपूतः से युक्त उसे कट सकते है, 
परिपूण तथा अ्रपूणं दोनों ही हो । जो केवल परिपू हो शरीर अपृणं 

हो, उस को परिपू नहीं कह सकते है । परिपृणता तथा श्रनवच्छन्नता ` 
परमात्मा की विश्वाकारतामें दी लाम्‌ हो सकती है| इल लिए स्तोत्रकार 


[ 
~~~ ~ --- ~ -.- - ज 
क 











ष ॥ (..14(041 (; (2 1 
| (“^ 1५ ^^ 2 २ 1 साम्बपद्चाशिका ए ९३ 
॥/ 
| तचवार्याने त्यि भ्रनिजना, नेति नेति तरत्रन्तः ^ 1... 
1/ ५ ~ | 
। 1 ५८.४.९८ श्रा तासभ्यक्तवमिति न च तैरीदृशो वेति चोक्तः । ,/ 


2 


+.; 9८1 तस्मात्तभ्यं ति वचोमात्र मेवास्मिं वच्मि (^ “+ 
ˆ ५५५) प्रायो यस्मराःश्रसरति तशं ती ज्ञान +." १३॥ 

2 ८-५# ॥| (६ 2.2 - ~+ ८2९ ५/ | (1 
मृनि-जनाः सवयि तच्व-श्राख्याने नेति नैति भुबन्तः 
रान्ताः ( भवन्ति ) । ददशः वा त्वम्‌ (रसि) इति च 
तैः सम्यक्‌ न उक्तः । तस्मात्‌ "तुभ्यं नमः इति वचः-मात्रम्‌ 
एव वचि रस्मि, यस्मात्‌ प्रायः ( सद्‌-विषया ) भारती ज्ञान- 


गर्भा ८ सती ) तरां प्रसरति ॥१३॥ 


मनिजन तेरे स्वरूप के विप्य मे नेति नेति' शब्द्‌ कर्ते इए 
( व्यर्थं ही ) थकते है । (राप का स्वरूप इस प्रकार का हैः' एसा भी | 
वे निश्चित रूप से नहीं कहते । अतः मँ (तुमे नमस्कार हो' इस . वाणी 
मात्र का दी अवलम्बन करता हू, क्यों किं यह वाणी यदा तदा ( आप के 


अनुप्रह से ) ज्ञान-गर्थिन होकर ही प्रसार करती है अथात्‌ सफल 
होती हे ॥१३॥ 


ने स्थूल, स्म, निगुण च्रौर सगुण शादि जगद्रपतासे ही प्रमु 
परमादित्य को श्तुति की है| 


१२ † ईश्वर के स्वैज्ञता आदि गुण ये है-सवेज्ञता, दधिः 
। अनादि बोध, स्वतन्त्रता, अलुप्तशक्तिता रौर अनन्तशक्तिता । 


| १२ » यहां प्राणियों की प्रकृति से उन के कारणों का अभिप्राय हे 
| ओर उन की विकरति का न्रथं है, उन्‌ क कायं | 


१३“ परमात्मा के विषय में तकौस्िक बुद्धि अ चित्क 


व = = "= यरं क, 











८ 01 ध 
१7, (1 | 
4 4 म (०.५. ज्ममारिका, भ 
9 1 2.८ | /4⁄. । 
मै 1 प) 4 भरि 2, 

~+) व दृश्यसे युक्ति श्यः ई 
| ॥ ~ ( क्न य {८८८ ५८ 
॥ > यु प्राणारणिषु निंयतमच्यर्मानासु सद्धि- ¢ ८, - ८ 


। ॥ 2 
॥ 0. ८ रश उयोतिर्भवसि परमादित्य।तस्मै नमस्ते ॥१४॥ 
। | ^ ०4. 0 {1 + ए „+ ‰ 
। @‰ & हे परम-आदित्य ! सेकल-येपुपाम्‌ अन्तरे यः श्न्तर्‌-आत्मा 


सर्वाङ्गीणः तिष्ठन्‌ ( अस्ति ), ८ सः त्वं ) युक्ति-शल्यैः ( जनैः ) 
काष्टे दहनः इव नो दृश्यसे । मथ्यमानासु प्राण-अरणिषु 
नियतेः ( अभ्यास-रनैः ) सद्धिः यः च व्योतिः दृश्यं भवसि 
तस्मे ते नमः ॥१४॥ | 


॥ 


क. 


हे (चित्‌ रूपी ) स्यं । सारे प्राणियों के हृदय में जो 
अन्तरात्मा सवाङ्गीणए वन कर॒ ठदरो हृद दै, वही त॒म युक्तिशूल्य 
( मूखे जनो ) को अरणि काष्ठ मे ( छिपी हई ) अभ्र की भति दिखाई 
नहीं देते । सजना को ज। तुम्हारा अ्रलौकिक प्रकाश प्राण रूपी अरणि- 
काष्ठ को मथते ( रोर सलगाते ) समय दिखाई देता दे, उसी प्रकाश- 
स्वरूप तुम को नमस्कार हो ॥१४। 





~~ ----_---~~~~~_ का 
9 पा 


के द्रागाही ईैच्धर की प्रापि सुलभ मानी हे । वैज्ञानिक विचा से 
तो ्रारम-प्राप्चि के स्थान पर अआात्माभिमानकौ दही वृद्धि होती है, पर 
च्रात्म-छमपेण करने से तो प्राणी शीघ्र दही इश्वर के ्नन्तस्तल सं 
सदा के लिए स्थान बना लेता हे । 

१४ ~श्याकारण हे किं परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय 
मे ठहरा हा भो दृष्टिगोचर नहीं होता ? इस प्रभ का समाधान यों 
। हयो सकता है कि ईश्वर का स्वरूप अत्यन्त निर्मल होने के कारण ही 

। दिखाई नदीं देता । एक शौव आचाय ने कदा है-- 
| | | “माणिक्यप्रनेक इव ॒निचोलितो निजमयृखलेखया । 
| 1 ८ जतिभाति -लोकिकानामत्यन्तस्फुटोऽप्यस्फुट अत्मा ॥ (म० 4०) 
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ॐ स्तोता स्तुत्यः स्तुतिरिति मवान्कतु कमक्रियात्मा 21 


( «~ ¬ (८ ०, 


4 
4: र <~ कीडत्मरकसतत तवर जुतिविघाषस्वतन्त्रस्ततोऽहम्‌ । 
१49. ^^ (= ~. 
(= यद्रो वच्मि प्र त्तुमगं मोपते' तश्च तथ्यं ८८ (< ०> _ ~ 


४. } त्वत्तो दयर्यतकम्रिव्‌, ततां वते न्वा स्याद्‌ १५॥ _ ॥ 
८ (~~~ ~€ „ > 
८, दे गोपते ! भवीच्‌ कतं-कम-क्रिया-आत्मा ( एवं ) स्तोता “~ 


स्तुत्यः स्तुतिः इति एकः करोडति । ततः अहं तव चुति-तिधो - 
अस्वतन्त्रः ( अस्मि ) । यद्वा ( अहं ) प्रणय-सुभगं (किश्चत्‌) 
वच्मि, तत्‌ च ( श्रि . तथ्यम्‌ । हि जगतां ( मध्ये ) त्वत्तः 
अन्यत्‌ शव किं विद्यते । ८ यदि किञ्ित्‌ अस्ति) तत्‌ सषा 


` स्यात्‌ ॥१५॥ 

डे चित्‌ रूपौ आदित्य ! च्रापष्क दी कता, कम तरर च्छया 

र करूप बन कर स्तुति करने वाले, स्तुति-देवता ओर स्तुति के रूप 
म कीड़ा करते हं । इस कारण सेमे आप की स्तुति करने मे ्रसमथं 

ह । मं मन प्रम-गव से जो ख भो विनती करलं, उसे (मप) ठोक 
दी (समम) । क्या तीनों लोकों मं आप से भिन्न कोड वस्तु हो सकती दं ? 
(कदापि नदीं । रेखा (कहना) तो (आकाश में फूल के होने के समान) 

१ सत्य हे || १५८।। 


सान -- = -----~--- 


अर्थात्‌ माणिक्य आदि रत्न अपनी अति निमंल किरणो कौ 
छटा से आच छादित होने के कारण दिखाई नहीं देते । इसी प्रकार 
आत्मा समस्त संसार को पने उदीप तथा प्रञ्वलित प्रकाश की कलक 


से प्रकाशित करके भी रोर ति स्वच्छ होने कारण स्फुट 1 ! ९. 


षर्‌ भी अल्छुः दीदे 91.14 $ 
इस के प्रत्युत योगी-जन इस कारण से ईशर का व्ल ३ कः शि (+ 












[व 


। । 
^ 1 1 द 
ध ^ +» 1. साम्बपश्वाशिका ~ 
(२1.20.471 (8 ५ 1 
म 
# “6 ^ त्वं चत्विन्त-सकलकरणागोचरत्वादचिन्त्यः । 
{6 ध्यानातीतसत्वमिति न बिना भक्तियोगेन लम्य- (> 
‡` (0.1 स्तस्पाद्धक्ति ` शरशमखतग्रापयेऽदं प ¦ ॥१ ५ ॥ 
ल ^ =" £. 2८०. (८/5 - ~< 
~ -्रमद्‌-विर्धानां ज्ञानम्‌ अन्तःकर्णःरदहितं 4 विद्यते । 
स्वं च सकल-करण-अगोचरत्वात्‌ अत्यन्तम्‌ अचिन्त्यः (असि) । स्व॑ 
व्यान-अतीतः इति भक्ति-योगेन बिना न लभ्यः (असि) । तस्मात्‌ ` 
अहस्‌ अगरत-प्राततये भक्तिम्‌ (एव) शरणं प्रपन्नः (अस्मि) ॥१६॥ 


हम जेसे (अल्पज्ञ) लोगों का ज्ञान अन्तःकरण से रहित होकर 

ठर दी नहीं सकता, (अर्थात्‌ मज्ञष्य का ज्ञान इन्द्रियो पर्‌ ` ही 
अवलम्बित हे ) । ्रौर्‌ आप सभी इन्द्रियो से अगोचर होने के कारण 
अव्यन्त अचिन्त्य है, ( अर्थात्‌ आप श्रन्तःकरंण के द्वारा जने ही नहीं 
जा सकते ) ) अप ध्यान से परे है, ( अथोत्‌ आपका ध्यान भी नहीं 
 कियाजा सकता ) । इस ल्िए भक्ति-योग के विना आष पाध नदी दहो. 
\ 





सकते । अतः मै ( मोक रूपी ) श्रखरत की प्राप्ति के लिषट (आपकी ) 
भक्ति की ही शर्ण मे जाता हूः ( अथात्‌ आप क्तो भक्ति के दारा दही । 
रिभाता हू ) ॥१६॥। 


दकि वे अपने अन्तःकरणं को प्राणायाम आदि साधनों से शर की | 
भन्ति निमल वना कर अन्त भ उसी म लय हो जाते है । 


९५ ˆ ईश्वर वरतुतः सतुति-कता, स्तुति-देवता र स्तुति के 


रूप मे उद्र हाहे । इसी लिए कवि उस की स्वति करने भं | 
तपने चाप को समथ समता, पर तो भौ वह उस कौ स्तुति . 
करर्दादै। इसका भी यही कारण है कि इनवर घ्वयं स्तुति-कतो 
आदि के रूपभे ठहरा इरा है चौर यद्‌ अपने आप को उख ॥ \ 











५. | । । 

@) = =: 3 =} ^ > ए खास्वपच्चाशिका क ५ 1 2 ग १ = 
> (9 „९ ष, ८८. द 

1 >< © { ॐ ¢ ८# १ ^ ~> ॐ ^ ६९ ^.) च, ८८ <+ । 8. < ~ ८ क 





4 र हाद हन्ति मथित {दता चा तमः तित नां पि 4“ - 
7; ८2८. ९ ~ १. ्‌ 119 
} | 


| ८८.८८4 ^^ ०८, ) & _ 

4 4 ध य (+ २ (7 । 2 ~+ 

( ८^--~८+ रत्‌ | च ‡ क्रः ॥ ^+ (^: 

(१ (* ८ 2 स्वस ८/८; => ८, ^ त्वि द नः कमवागुकरमेर 0. 
„^~ ` स्त्रभ्यस्ता च ध्र न्र्भेव ८ ~ ८८: 

(४ निर्वा 1 7८ ~ 

= ८ (~ ध्वालाय व्रजति शमिनां तेऽक।भक्तिल््रयीव 


तर < ¡ ~ 1 = 
(म यः € ९/2 ( ^ ८.5 (,-> 7 ^¬ 1 € `= = (+: 24 4 2 
(4 ट भक्तिः उदिता ( सती ) प्रथमं संश्चितानां 


£< 
दाद्‌ तमः हन्ति, तदनु च सच्व-उद्रेकात्‌ कर्म योग-क्रमेख रजः 
( इन्ति )› स्वभ्यस्ता च ( सती ) सखम्‌ एव तरां प्रथयति 
(एवंसा ते भक्किः) प्रपन्ना ( सती ) ` शमिनां जयी इव 
निर्वाणाय बजति ।१७।। 


"1 दे सूयं ! आप की उदित इड भक्ति पले भक्तां के तमोगुण 
रूपी हार्दिक श्नन्धकार को नष्ट करती है । फिर (वह) सच््वगुण को धि- 
कता के कार कमयोग द्वारा ( उनके ) रजोगुण को नष्र-्रष्ट -करती 
हे ) ( तत्पश्चात्‌ ) भलो मान्ति अस्यस्त को गडै ( वह अक्ति) सच्व-गुर 
कोदही बदती है । वही अवलम्बित की गड आप को भक्ति शान्तात्मा 
` जनों को, तीन वेदों की भान्ति, मोत दिलाती हे ॥९७॥। ` 


# > 











- ----------~-- 


~> 


अभिन्न ही मानता दै । फिर भला उसकी स्तुति क्यों न करे । 


के 


४५ 


१६ “इस श्छोक में भअक्ति-योग का वाल्तविक संकेत 
आस्म-समर्पंण की अर है, क्योकि आत्म-समपेण करने से ही परमात्मा ` 
की घाचरिद्योती दहे । इस ब्रात को न जान कर कड योगी-जन ईर का 





करते दः । 
1; क १. श च 
= ‰ कै | ६ [6 





१७ * इल छक मे तमोगुण ओर रजोगु. ान्तरिक ° चह , + 


वित्रता अरर बाहरी अपवित्रता को योर संकेत करते हँ । निति = 0 









क ~= --- --- ` - -- - ~~ -- ~ 


खान्तारकार करने के लिये व्यथं दी अपने पुरुषार्थं का अभिमान ` 


म ^ 
„+ 24 4 (^^ 
0 4. नै | 
श 4; \. +) { 4 दाम्धवश्चाशिक । 
। ङ्ख ८८ 6. 
| ८ ५ +तामाताद्य भिय ५ ह 


- 72 ८८ ^८ £ ^ (^ ` 4५9 
(^) नर 1 योजने मह्मनाडम्‌ [.., ; 1 ~ 
(| ॥ चाव वा वरषुय सिः (८ ^ ./ (^. 


249 गच्छेयं तै यं ते परपम्रतं यन्‌ शतन चोष्णम्‌ |\१८॥ 
2 1 ^> ^^ > >, (८. 

` (जरह) तां ( भक्ति) गृहे भियम्‌ $्व, प्रवासे कामधेनुम्‌ 

इव ध्वान्ते भातिम्‌ हव, घने धरतिम्‌ इन, योजने मक्मनाहिम्‌ इय, 

अस्मिन्‌ विपम-विषय-प्राह-संसार-सिन्ध च्‌ नावम्‌ इव, श्रासा्य 


ते परमम्‌ मृतं गच्छेयं यत्‌ न शीतं न च उष्णं (भवति) ॥१८॥ 


( आप की भक्ति) घर में लददंमी कौ भान्ति, विदेश भं कामधेनु 
को नाई, ( घने ) श्नन्धकार मे प्रकाश की मलक जसो जंगल में धेय 
के समान, परमात्मा से भिलाने मे सुषुम्णा नाडी ऊ तुल्य शरोर भयंकर 
विषय रूपी ग्राह से युक्तं इस सतार-सागर मेनो काके समानदहे। 
उसी ( भक्ति) का आर्य लेकर मेँ श्रापके ( उस ) परम श्रमृत को 
प्रा हो जाऊ, जो शीतोष्ए-भाव से रहित दे ॥१८ 








1 

१८५ इस शोक मं कवि ने भक्ति का सवेतोमुखी मस्व 
विखलाने क क्िए इस की कः सुन्दर उपमा दौ ह । इसे ( श्रोत्‌ 
भक्तिको) शल्य गृह में लदमौ के समान कहा गया हे, क्योकि यह प्रस्येक 
भकार का एेश्वये प्रद्‌ान करती है । यह विचार-मात्र से ही शीघ्र फल 
देती दै, इसलिए यह विदेश मे कामधेनु के समान है । यह सूय श्रादि 
तेजधारियों के प्रकाश की 


भो प्रकाशिका होने के कारण प्रभा के 
समाने है । यह्‌ वन मे पेयं के तुल्य है; क्योकि 


। भक्तं को पदम-शित्र से भिलाती है ' इस लिए सुषुम्णा नाडी 
जेसी है 1 यह ईस भसार संस।र-सागर. के पा ं 
र जाने मरै सहायता देशौ 
हे त इसे नोधा ऊ समान्‌ कहा गया हे । न. | 


१ च 





इस से विश्रान्ति मिलती 
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) ः 
1 ७ /- ५८ सगांदाने 6 च ५० ८.८. 
तावैवान्तविषुवति (दि 0 
८4 ^| मातम [ 2, 


| 
८“. . ' वरप ६ भाजम्‌ ॥१६॥८ 
4 ^~ 2.24 ०५८८८52) (~ --ग्रपक्तये भङ्गि (४. 
भगवच्‌ { ( त्वम्‌ › खिल जगत तौ श्रभि-सोमो 
। 4८ = मधूः इास-इदधि-कमेर -जगतः कारणं 
^ 4 सि १ ने ( सर्ग-आदान-निमित्तं 
1. उनतसि। ( तथा) अन्तर वि जुह्वतां 
भक्ति-भाज तो व र, 
॥ पुक्तये दो स्प पि. एब युगपत्‌ रस्त नयसि || १ &॥ 
ट दै भवन्‌ ! भरण शोर अपान सारे जगतके काण दै । आप 
7 को (अपनी चिर ) किरणों के दारा घटाने च्रौर वदानि के 
केम से बादर निकालने भ्र भीतर ज्ञे जत के निमित्त उत्पन्न करते 
ह । भक्त-जन इन को हृद्याकाश ते परवति विपुवत्कालात्मक' अआत्माभि 
भ साम्य-भाव से समर्पित करते ह । फिर उन भक्तो को सक्ति दिलाने ` 
के लिए श्राप इन दोनों ( श्र्थात्‌ प्राण ओर अपान) को एक दही 
समयमे लय करते है, ( जिस के फल-स्वरूप वे भक्त श्रावागमन के 
चच्छर से छट जाते ह ) ॥१६॥ 
















~ - -~ ----- ------- -- ~~~ -~~_--~-~-~-- कोके ४ 


१६ जिख हृदयाकाश से प्राणो की वत्ति बाहर निकलल्लती ₹ै, 
चप थात्‌ जह। से धास्र बाहर शना प्रारम्भ कर्ता घ उसे श्नन्त तुटि 
कहते है । जिस बाहिरी श्राकाश से चपान-वृत्ति भीतर जनि का ` 
परयल्न करली दै, उसे बाह्म-तुदि कते है । अन्तःतुरि शौ, बाह्य-तुटि ` ` 
का जो समय-विशेष दै, उसे ` विषुवत्‌ कालांशः कहते है । योगी-जन. ` 
इस का अवलम्बन कश्ने पर॒ समस्त सुतार की वृर्रयो कीलय 
कृरते दै । | ग्ला 

























| "~ + म १. (नि कग, 7, 4 षि 
कि २:52 ~ पश्रि == 


| 2 ५14 थः | , इ 9, ८); 
| ^ २ धूलत्वं ते प्रकृतिगहन ' नव ल्त्य ह्यनन्त ~ 
| 


५८८१८ ९। १ ५ 
त < घुच्पत्वं बा तद्‌ तदप, पि प नार्4 वादचिने त्य्‌ | ४ ०३ प्ट 


"व 

र हे 
| ८.^ .* ध्यायामीस्थ च ~ ६ <. 
| ^^. स्तस्मादुकै, प्रणयिनि मान स्वात्ननव* प्रसीद्‌ ॥२० । 


सल 
हे कं ! ते स्थूलत्वं प्रकृति-गहनम्‌, हि श्रनन्तं नेव) | 
सदयम्‌ । ( यत्‌ ) वा (ते › घरच्मतव, तत्‌ अपि सत्‌-असत्‌ 
वयक्ति-अभावात्‌ अचिन्तयम्‌ (अर्ति) । इत्थम्‌ अन्‌-भादि अन्तम्‌ 
भदित तवां कथम्‌ अन्तर्‌ ध्यायामि । तस्मात्‌ प्रणयिनि मपि 
स्वात्मना एव प्रसीद ॥२०॥ “ 


हे सरं भगवान्‌ ! ्रापकी स्थूलता स्वाभाविक रूप स्ते ही 
अथात्‌ गम्य है, क्योकि ( यह ) अनन्त होने के कारण 
( भाप के स्वरूप की ) जो सद्मता टै, बह भी सद्वयक्ति छोर 
( अथात्‌ साकार ्नौर निराकार रूप ) से परे होने ॐ क] 
है । इस प्रकार मे आपके रादि ओर अन्त से रहित 
अज्ञात स्वरूप का ध्यान हृद्य मे कैसे कर सच्च ?इ 


र कः पर्‌ शाप श्वय प्रसन्न हो जाय) ५0 । 10 


` यत्तदघं ५ ^^ ¢ 

९ |) 0 
द > 42 स्तरसदथर्तं, जिगमि मि त्रो 0: 
`, 9 अभ्यक्तेन व्रंशीधवपुषा चन्द त ¶॒- ६२ + () -। > ^+ 


| च्छब्दब्रह्मोकषरति करगु्य्ि वाषमः ते 124 । “~ ८ 
५ । ८, 1.1. # १ 

8 1 1 ---- ~ - ८८० ।। (८2 ध ८८. | . भ 8 
। २० ` वास्तव मे यह कंथन अन्तुरश सत्य है कि $ 

॥ यदि किसी पर्‌ श्वय प्रसन्न हां तभी उषको म्रा # ५ ही 

|| हे । उसके अनुग्रह्‌ के भ सकती 


बिना ५ उरुषकार सखीभित होने, के कारण 
¢ ग {> 


। ^ नेः वक 2. १ ८ +^ ध 54 0 ^ 
४९ कफर छतत ॥ ५ ०\ )\ 4. 


गृह्‌ 
अरश्य हे । 
अमरसटयक्ति 
र्ण श्रविः 

तथा ( सवेथा ) 


नि ` = 


+, 





2९ 


खाम्बप्चाशिका 


„ ,८{.. यत्‌ किमपि स्वम्‌, तत्‌-श्नन्तर, परमं शब्द्‌-तत्वं वेधम्‌ । तत्‌ 
| 2. सत्‌-व्यक्ि , जिगपिषु ` सात्रा- करल "अव्यक्तेन प्रणव-वपुषा 
1 शानः लाति । <. बिन्दु-नाद्‌-उदितं करण-> यञि ते 

वाचक सत्‌-शब्द- स्वयम्‌ ) उच्चरति ॥२१॥ 


( परा वाणी के रूप भे, वर्णौ आदि के वभाग चे रदित) जो 
पप का असामान्य रौर उत्कृष्ट स्वरूप दै, उस के न्तत शब्द्‌-तचव 
( अथात्‌ समस्त शब्दों १९ उ दय-स्थान ) जानने योग्य ह । वह ( शच्द- 
तन्तव ) सदयक्ति ( श्रथाोत्‌ साकारता ) को हरण करने की ईच्छा करता 
हौ । ( पिर वह्‌ ) ४ द्‌ाकाश मेदी (अकार श्रादि) माघ्रा रूपिणी 
कलाओं श थौत्‌ शक्तियों को अव्यक्त कार ( अर्थात्‌ पश्यन्ती वाणी ) 
के रूप में ध्वीरे < ग्रहण करता है ! ( ओर ) विन्दु-नाद ( अथात 
प्रकाश ओर विभश) से निकला ह्र, दिव्य-करण-बन्ध सखे प्रकट 
वना ह्या ओर के रवरूप का बोधक सत्‌-शब्द्‌-त्रह्य घ्वयं उचचरित 
होता है ।॥।२१॥ 


(सि 
८ ए व अ ~ र~ 


| (2, 
२१ * अकार्य ८5 मकारो बिन्दुरेव च । 
च] यि (~ च 
अर्थ॑चन्द्रौ निरयो च नादो नादन्त एव च ॥ ^~ 


शक्तिश्च ज्यापिनी चैव सम्तैकादस्ती स्खता । रि 
14>/*=~ उन्मना चु ततोऽतीता तदतीतं निरामयम्‌ ॥। 

छकार, उकार, मकार, चिन्दु, अधेचन्द्र, ` निरोधी, नाद्‌, 

नादान्त, शक्ति, व्यापिनी ऋओओरर समना--भ्णव की इन ग्यारह समाच्राघ्मों 

क्ते जब योगी चिदाकाश में लय करता हे, तव उस की "उन्मनाः नामक 

‡` -नारहवीं मात्रा जञ्यक्त अकारक रूप मे प्रकट होती है । इस अवरथा 
1 अञ्चभव योगी-जन (दिञ्य-करगण-बन्धः से अली आति कर सकते 

इ । (दिञ्य-करण-बन्ध" किसे कते हँ, इस का निणेय प एर वें शोक 

की टीक्रा में किया जाएगा । इन ग्यारह माच्रा्मरों का अथे चि स्तार~-भः | 

से नहीं लिखा जाता हे । - - ` वक्रा 
















= < ~ ए 3 1 | र ना ~ ~ जाको मः 
ठ) ८८, ४4 <^, 


२२, ,9«¡ (0.4 न 
(# 0 नि. 
८८८ ¬ प्रातःसंष्यारुणकिरणुभागृडमयं राजसु य॒- -~ _ ^" 


(12, नभ्य सापि ज्वलदिवे यजुः शुक्रमाः साल्िक बा 
|| 1 2> साय श्रा स्तंमित शं" यत्तमोल्लासि रूपं “८८1८: . 
॥| ~~, तीह; व ्रयीव ॥२२ ॥ . 






र 
। 


7 ५ र 
। 
| 
॥ 


© 27 “<+ (€ 9 । ८ (/> (>! €> ~ % | 
2 ९४. प्रातः-संष्या-अरुण-किरण-माक्‌ ऋडमयं यत्‌ ते राजस -- 


रूपम्‌, मध्ये च भपि ज्वलत्‌ इव शुक्र-भाः यजुः ( यत्‌ ते) 
साचिकं ( स्यम्‌ ), सायम्‌ अत्तमित-किरणं साप पत्‌ बाते 
तम-उ्नासि-स्यम्‌ ( श्रस्ति ), सा ते श्रवः आकृतिः ( जगतः 

सग॑-स्थिति-लय-विधौ त्रयी इव ८ श्रस्ति ) ॥२२॥ ` 


| | भरातःकालिक संध्या कौ लालिमा से युक्तं किरणों को धारण करने 
| वाला जो च्राप का ऋण्वेद-मय राजस रूप है, मध्याह-काल की प्रञ्वक्ित 
ओर श्रेत किरणों से युक्त जो आप का यजुर्ैद्‌-मय साच्विक (रूप) है 
भौर अस्ताचल की ओर प्रयाण करती हृ सायं-कालीन किरणो से युक्त 
| जो श्राप का साम-वेद्‌-मय तामस ( रूप ) है, वही ( अथात्‌ इन तीनो 
^. रूपों को धारण करने वाली ) आपकी दिन हूपिणी मूर्तिं सारे संसार 

| 


£~ 


142 जौ सि स्थिति जर संदा भे वेद-वयी ॐ समान हे ॥ २२ 


,) ¢ << --0 क~ ` न्व 
२२ ५ वरजनं तीन ष्या का यहां उलेख ह्या है 
2 वे"मोन्तरिक संध्य ही हे । इन का बोध गुरु- 
रुमुख से दही भलौ भान्ति 
हो सकता है । तथापि इन के विषय मँ केवल सांकेतिक रूप मेँ कुछ बातें 
नीचे लिली जाती हैँ :- 
प्रण रूपौ दिन में तुरीय-रूप आति के तीन = ध 
ल्य करने योग्य हँ । वे हृदय, तालु ओर्‌ बाह्य-द्वादशान्त मँ स्थित 
होते ई । जव यह ( अथात्‌ प्रणरूगी दिन सन तुरौय-रूप श्राति 
हृद्य के श्थान-विशेष से प्रस्थान करती दै, तो उस समय-वित्तेष कौ 
 श्राभातिक संध्याः कहते हँ । जव यह तालु के घ्थान अं से निकलती है, 








1 साम्बपच्चाशिका २३ 
५ “^ ^> > 14/16 ^ 


ये पातालोदुधिषनिनगदरीषूलो फाधिबीज- १ ~ 
, ८4 = ¢-दन्दोभूतूतवरवदििहिं प्रपा 4९.८५ 


(८/2 व त्राधिरुटं 
स्वामेव कृलात्जितं यानुयनश्मू †।२२॥ 


(०८ 2 9 ५०.०८ ५.०1 

[>` `ये पाताल-उदधि-घनि-नग-द्रीप-लोक-अाधि.बीज-छन्दस- 
भूत-स्वर-मुख-नदद सप्त-सपिं भरपन्नाः, ये च निर -अवयव-वाग-भाव- 
पात्र-अधिरूढम्‌ एक-अश्वं ( त्वां प्रपन्नाः ), ते स्वर-गुश-कला- 
जितम्‌ ्न्‌-अशरं त्वाम्‌ एव यान्ति ॥२३॥ 


जो लोग ८ अतल आदि सात ) पाताल, ८ सीर रादि सात ) 

। ससूद्रो, ( अन्नि रादि सात } ऋषियों, ( अहेन्द्र आदि सात ) पवतो, 
( जम्बु चादि सत ) द्वीपो, ( भूः आदि सात ) लोको, ( मोह श्रादि 
सात ) अ्राधिर्यो, (जौ आदि सात ) बीजों, ८ गायत्री रादि सात) 
छन्दां रौर ( षड़ज श्रादि सात) स्वरों से शब्दायमान वने हए 
त्रप के (पाच्च ज्ञानेन्द्र, मन शरोर बुद्धि रूपौ) खात घोड़ों वान्ते स्वरूप 
( अथात्‌ चित्सूयं के ति ) की शरण में जते हँ ओर जो 

चबय्वों से रहित "पश्यन्ती वाणी मे स्थित ऋअौर एक ही घोदे से युक्त 





~ ----- ---~-~--~-~-~ -~ ~ --~ ~~~ - -- ~~ ~~~ 


तो उस समय-विशेष को (माध्याह्िक हि ६ है । शरीर जव यह 
वाह्य-द्रादशान्त क ष्थान को पहुचतो हे, तो उक्त समय-विशेष को “सायं. 
कालीन संध्या कहते हं । 
२३ > सात पातारो, समुद्रौ यादि के नाम नीचे दिये जाते हैः 
१. पद्यपुयण ऊ अनुसार सात पातालो के नामने है :--. 
अतल, वितल्लः सुतल, तलातल, मह।तल, रसातल श्चौर पाताल । 
विष्णुपुराण के अनुल्ार सात पातालां केनामयेदः-- 
„ अरतल्ञ; द्र नितल, गभध्तिमान्‌ , महातल, सुतल | | शौर + 


४, पाताल्ञ । 
, न 


४ ^) ६ षै 
~“ ` 








4 ~ 6 > 
> ॐ क 3 ¢ छि 









२४ . साम्बपच्चाशिका 


श्राप के स्वरूप ( अथात्‌ निराकार रूप ) का आश्रय हेत १ हैः वे दोना 

( भकार के लोग ) घोड़ों की उपाधि से रहित तथा स्वरो, गुणो | 

कलार से युक्त भाप के घ्वस्प को दी पराप्त होते दै ॥२२॥ 
अभ्िपुराण ॐ ्रनुसार सात पाताल के नाम ये है :- 


अतल, सुतलः वितल, गभस्तिमान्‌ , महातल, रसातल शरोर 
पाताल। ` 


२. सात सखद के नामयेदहै :- 
चीर, द्धि, सर्पि, इलतुरस, मदिरा, स्वादधू चरर कतार । 
९. रातपथःत्रा्यण के श्रनुसार सात ऋषियों के नाम ये हैं :- 
तमः _ भरदाजः विश्वामित्र, यमद्भि, 
ओर अत्रि। 


महाभारत के ्रलुसार सात ऋषियों के नाम ये ह :- 
 श्मत्रि, मरीचि, अंगिरा, पुलह, ऋतु, पुलसस्य ओर वतसिघ्र | 
४. सात पवेतों के नाम ये है :-- 


महेन्द्र, मलय, सह्य, शक्ति, ऋन्त, विन्ध्य स्रो पारियात्र । 
# सातद्धीर्पोके नामयेदहे-- 


जम्बु, कुश, शाक; कंच, शाल्मलि, गोमेध च्मरोर्‌ पुष्कर । 
६" सात लोकां के नाम ये है :- 


भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपोल्लोक शरोर 
सत्यलोक । ॥ 

७. सात आधिर्याके नामये ह: 
मोह, मद्‌, गवे, विषाद्‌, क्रोध, भय ओओर हषं | 

८, सात बीजा के नामयेहै | 


जो, शाली, माष, तिल) मूग, कनक यर अ 
। र मसू 
६. सात छन्दो के नामये है : ¢ 


गायत्री, उष्णिक्‌ , अनुष्टप . इतो, प्ति, 9 
ण दि "भ १ छप । र्‌ 
१०. सात स्वरो के नामये है 4 १ ख स्रो जगतो । 


~ ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम भेव 
२३ † यहां यद्‌ विरोधाभास दिन 
या गया कि चिः सूः € 
भक्तं उस के घोडा से युक्त रूपकौशरण म ०९ र 9 । सय का 
रूप को प्राप्रहोता है, अरथोत्‌ ता का भज उस के  अन्य-रषटित 
प्राप्न होता हे । उख की भक्तिकेष्‌ ध 
॥ 


करने ४. ता को 


वसिष्ठ, कश्यप 


€ 
क 








„८. _ ‰ साम्बपच्ारिक्‌ ^ 
< =. (--^-+ 


दिव्यं ज्योतिःसलिलपवनेः वि ९ ग; 
गं 


~“... ‰, मेकीभूतं पुनरपि च तत्रम 


2” अन्तर्लीगी दिदि 4 धां तदतः दयसेऽन् 


तच प्राणांशत्वमिति जगरतां$प्राण॒यृय) आत्मा ॥२४।। 
2, > ` (0 1-4 "1 


(है भानो ! त्वं) त्रिलोकीं ज्योतिः-घल्िल-पवन 
पूरयित्वा, एकी-भूतं तत्‌ दिव्यं सारं गोभिः आदाय, पुनर्‌ अरि 
ग्रन्तर्‌-लीनः ( भूवा ), वसुधां व्रिशसि । ( ततः ) तत्‌-गत्‌ः 
( सन्‌ ) अन्नं दयसे, -तत्‌ च ( अन्नं ) प्राणान्‌ ( द्यते ), इति 
त्वं जगतां प्राण-धृत्‌ घयः आस्पा ( असि ) ॥२४॥ 


( हे चित्‌-सूयं ! ) श्राप तीनों लोकों को अञ्चि, जल श्नौर वायु सै 
तृप्र करते हँ । (फिर उन कै) एकत्र हृष्‌ अन्नौक्रिक सार को 
चिद्ररिमियां के द्वारा प्रहण करके तथ। अन्तर्मुख होकर (परा भूमि 
रूपिणी ) प्रभ्वी में प्रवेश करते हं । उस मे प्रविष्ठ होकर श्प 
( श्ानन्द खूपी ) अन्न को उत्पन्न करते है । वह अन्न प्राणों. को 
उत्पन्न करत! है । इस्त प्रकर आप सारे जगत के प्राण-पोषक, सूयं रौर 





२४ 8 ह्य सूये भ आत्मिक सूय की भान्ति भभूभवः स्वः' 
नामक तीनों लोकों को समय समयं पर प्रकाश ( अथात्‌ च्रभि ), जल 
तथां वायु के द्वारा त्रप करता है । तदनन्तर इन से एकत्र हए रसरूष 
खार को प्रीष्म-आदि ऋतुच्रों में अपनी किरणो केद्वारा प्रथ्वीसे 
श्माकर्पित करता है ओर वषो के रूपम उप्र रस को भूमि पर बहा कर 
[द्‌ श्मादि खाय पदार्थौ से प्राणि-मा् की रक्ता करता है । अतः बाह्य 
सूयै को भी श्राण-पोषक्तः कौ उपाधि से विभूषित क्रिया जातादहै। 











// 







ध्वेपश्चार्शिकां 


(0८ 
भ््श्रीषोभौ प्रकृतिपुरुषौ बिन्दुमरादौ च निरयो 
~ प्रालापानायपि ननि धि वात दध 


य पधर्मो सदूसदुभयं योऽन्तरावेश्य योगी 1. | 
५॥। | 


र न्ुपरतपतिर्निगंणं स्वां विशत्सः ॥ २ 
0227 1 , 
~ (हे अकं ! यौ) नित्यौ अभि-पोमो, प्रहृति-पुरूषौ, िन्दु-नादो 


‰2 प्राण-अपानौ, ध्-ग्रधरमो च, (तथा) ये दवे सत्य-प्रनृते, दिन-निशे 
च (भवतः, तो एवं) सत्‌-भ्रषत्‌ उभयं च अन्तर्‌ आवेश्य, यः 
योगी उपरत-परतिः (सन्‌) श्रात्मनि वेत, सः त्वां निगुणं विशत्‌ 
( , 4 4 | (14/ ०/8 # 





। ॥. 

४ 048 चित्‌-सूयं ! समस्त संसार में ) सदा व्यप्र होने वाले अनि 

८ चन्द्रमा; प्रकृतिपुरुष, चिन्दु-नाद्‌, प्राण-अपान, दिन-रात, सत्य 
श्रसत्य, धमे-श्रधमं च्रोर सत्‌-पसत्‌ अदि जितने भोदन् दै उन्है ` 


५ शर्ेःहदय प्रपिष्ट अथात्‌ लय करके तथा (उन न्द्रो से) ~ ` 
६ | 








|| नि कर म न्द्‌ में ठहरता है, बही आप के निगुण ( अथौत्‌ 
गुणातीत ) स्वरूप मरं (भली-भान्ति, ).्रवेश करता है ।।२९९॥ | 
‰ + > ८4/22 ८ ( । श + 
> ५ गाधान्र वि योरि भास ८ 3 रमर 
| < क 64 प 1 कान्तयोपं ५ (4 4 0/८, 
^^ (2 । | 
८454-८. कचावुपृथ्व्योवदनक्ाज गो सेवोधपितवा ~ _ 1 


पयायेणापिवि ‡मगवन्वडतास्वादलोलः ॥२५९॥ “ˆ 
- / (^, ^~, + 75८, +< <~ 

| 9 11 
@& 4 २४. * 'अम्रीषोमः से लेकर “सदसत्‌ तकर निर्न 
तोक मे के गये है, उन से समस्त संसार ते विमान दन्दो का 
वलक्षण किया जाता है । अभिप्राय यह दै करि सभी सांसारिक ` 
दके मध्यमं ठहरा हथ ईर सारे संवार का आधार बना | 





। (4 /॥ «^ “4 (4 

















2२५. 


साम्बपश्छाशिका 


हे भगवन्‌ ! (त्वं) षट्-रस-आस्वाद्‌-सलोलः मध्य-संस्थ 
सापलन्यन्‌ रभिञ्ुखम्‌ इथ ( त्या ) इन दु-भासा खं सप्तयो 
कान्तयो १. थ्व्योः वदन-कमल्े गो-युसखैः बोधयित्वा गभ॑ 
ˆ आधान पयायेण श्रा पिवसि ॥२६॥ 


डे भगवन्‌ ! च्राप 'षडानन्द' भूमि्यों का आस्वाद्‌ लेने के इच्छक 
तथा (सारे संसार के ) मध्यमं ठहरे हए है । आप परस्पर भरतियोगी- 
भाव से प्रकट बने हुए, श्राकराश (श्र्थात्‌ शूल्यावस्था ) म सोमे हृए श्रौर 
न्दर ( प्राणए-श्रपान-रूपी ) आकाश ओर प्रथ्वी के ( श्रन्तद्ादशान्तः 
द्रोर वाह्य-हाद शान्त मे स्थित सधि-दयात्मक ) मुख-कमर्लो की ` 
चिद्रर्मियों से विकसित करते हँ । ( फिर श्राप उन्हें श्रपनी ही किरणो 
के द्वारा सारे संसार के) प्रवेश श्रौर प्रस्तर के निमित्त करम स्ने पीते; 





( त ॥२१।(-८- , 5 

442 पूर्ण "चरु तेजा साधयित्वा स 3 

< 6 ५1 8 तनानलग्रख्जगत् पश्‌ भशवदेवर | > 2१2 (८22 2 
८ श्रम मिव से ^तित्कलाशषिद्‌ ` ,;.८ 1 


५.7८ = ब्रह्माण्डान्तगहपतिरिव स्वात्मयागं करोषि ॥२७॥ 
क त्क (51 (शक ति 


रौर 'वाह्य-ढयादशान्त को ओर संकेत है । इन दोनों द्वादशान्तों का 
निर्णय अगले शोक पे किया जायेगा । 


२६ † गोञुख' शब्द से चिद्यो को सुचना मिलती है । 

२६ ‡ षड्सां मेँ “पडानन्द' भूमियों की अर संकेत किया गया 
हे । यथा--निजानन्द्‌, निरानन्द्‌, त्रह्मानन्द्‌, महानन्द्‌, चिदानन्द शरोर १ 
जगदानन्द । यै आनन्द्‌ को भूमियां अत्यन्त रहस्य-पृणे होने ˆ कै कारश प 
अवणौनीय हैँ । योगी-जन ही इन का आ्रार्वाद्‌ लेने के लिप षः | 
तथा रसिक होते हँ । 6 
| + | £ 







च 
॥ - 0 , +> शि 








= अक 


२८ सान्वपच्लाशिका 


( हे भगवन्‌ ! स्वं ) तेजसा सोमं पूर्तं चरुम्‌ हव 
साधयित्वा, तेन शअनल-छुल-जगत्‌-तर्पणं ॒वरवदेद ` प्रत्या 
( एवम्‌ ) श्रामावस्यं विधसम्‌ इव॒ तत्‌-कला- धते 3 
बहमार्ड-अन्तर्‌ गृहपतिः इव स्वात्प-यागं करोषि चौ 


( हे भगवान्‌ ! जाप अपने ) चित्‌-प्रकाश से (प्राण-श्मपान र्षी ) ` 
च्माको पूरणीखृत से भरे हए हव्या के समान वनाति है ( फिर ) 0 
उसौ ( हव्यान्न ) से ( उदान ल्पी) अत्नि के द्वारा सारे जगत का प 
तपणात्मक वैश्वदेव यज्ञ करते हँ । (इस के वाद्‌ आप प्राण श्रौर श्रपान 
की पारत्पीक संधि रूपण ) अमावस्या की उस ८ द्वादशान्तात्मक ) 
भवशिष्ट अमा-कला का, हुत-रोष कौ नाई, स्वयं चिदाकाश मे श्नास्ाद 
लेते ह । ( इस रकार ) आप ब्रह्माण्ड ( शूप श्रपते घर ) में गहपति 
की भान्ति ( सदा ) श्रात्म-यज्ञ करते रहते है २५७ 





ख ~= -~ ~ ध 
= क 9 9 जा 


९० % आन्तरिक चन्द्रमा अरपान-वायु बन कर -बाह्य-ादशान्तः 
से भीतर की रोर सञ्चार करते करते पंद्रह तुटि रूपी शक्तपक्ञ क 
५ बरद विनो का उज्ल्वन करता है । फिर हद्याकाश स स्थित श्रौर 
ठस्यधांश से सौमित ‹ ्न्तद्रोदशान्तः पर वाह्य-चन्द्रमा की नाई परिपूशे- 
कना स संयुक्त हो कर्‌ च्न्तरिक पूरिमा के असरत का स्वाद्‌ ज्ञेता 
दै । इसी तरद परिपूर्णता को परा ह्या भी चन्द्रमा प्राणु-रूप बन कर 
श्न्तद्रोदशान्तः से प्रसारित होते हए पद्रह तदि-शूपी छृष्णपन्त | मे 
कम से सोए होता है ओओ तीण होक बाहा्ादशान्त" ओ स्थित तुखय 
चाशा रूपी आन्तरिकं अमावस्या पर अमाकला कां भास्वाद्‌ केताहै। 
इसी प्रकार आन्तरिकं पूरणिमा तथा आन्तरिक अमावस्या का 
लेते इए योगी-जन वास्तविक गृहपति वन कर सदा राः 
त्रनुभव किया करते हे । ८१६ 


७1 प्राण ओर पानके, हृदयाकाश से बाद्य-ढादशान्त तक, 
चलने म ३६ रंगल ॐ समान समय लगता है । सवा दो चंगुल के ` 
शर्रानि सम्यक तुरि कहते । हदयाकाश चौर वा्य-द्ादशान्त पर 


परास्वाद 
त्मयागः का 





याया 









स. „1, ~ < - 
142 1 
0 | 4 , सानन एद 1. 
~~ \,८० (2 ५ ¢ 
. ~¬ कृत्वा शनक्तंदिनपिव जगद्वी जमाव्यक्तिकं य- ~“ ५ 


(१ ८ नाहामुन्यत्ततोऽच्गरषू। 9 
र दव पियं गतं पायु चाल्पमल्पं (~ ध 


शत्प ४ नुश्रनः || २८ 
~ "00 ८1 1 ् ८० 
( ( वं दिव च करत्‌ बीजम्‌ आाव्यक्तिकं नक्तदिनम्‌ 
अस्ति ), तत्‌ कृत्वा, तथा तत्रैव भ्रन्तर्‌ ततः अल्पं बराह्मं 
९ चेक्तदिनं करटा, एवम्‌ ) दक, पल्य, माष च (नक्तदिने) 
-केभ-प्रिगतम्‌ ग्रल्पम्‌ अल्प कुः त कुवन्‌ पनच्चधा श्रावतेनाभि 


२ भत्‌ कलयसि ॥२८॥ 


















डे ( चित्श्वरूप ) सूयं ! आप (पहिले) उस प्राकृतिक दिन ( अर्थात्‌ 
ष्दिनि छर रात के समय-विभाग ) को रचते है, जो ( सारे ) जगत का 
र्र्‌ १ ८ प्रि) उसी दिन के च्रन्दर्‌ उसं से छोटे ब्रह्मा के दिन को 
^ रच कर ) देवतां, पितरों ओर मनुष्यों के दिनों को रचते 
» जो म-पूवैक एक दूसरे से ( परिमाण में ) छोटे होते दहै । ( इस. 
द एर आप इन ) पाच्च प्रकार के चक्रां से जगत कौ रचना करते 
॥1२८।। 


क क ~ भानो का 
व ------ ~ य 


गस्थौतत्‌ संधि्यों पर स्वाभाविक खूप से ररा ठहरते मे आधी श्राधी तुटि 
लगाते ह | इस प्रकार प्राणापान को हृदयाकाश से बाह्य-दादशान्त तक 


उच्चार करने भँ पहं तुटियां का समय लगता दै यौर यदी पंद्रह ठटियां प्त | 
पंद्रह दिर्नो के समान मानी गड हे । प्राण के हृदयाकाश से बाह्य-द्वादशान्त  ॥ 

तच्छ वचलने के समय ( अथात्‌ प्रह तुटियों) को कष्णपन्त कै | 
पद्ध दिनों के समन ओर अपन के बाह्य-द्रादशान्त से हृदयाकाश __ ` प 
तक्र पर्ुचने के समय ( श्रथात्‌ प्रह तुरियं ) को शक्त-पक्त कै पह -- ४.2 
दिन्द्र के समान्‌ माना गया दहै] ५ 8० ० =) | 
) १..-> ८2८८. ^ 2.) .2-> ( २. ८. ५ र । 





















£~ 


7 2 ३ (८, +. ~. साम्बयच्ाशिका ४ 


| 
१७ 3 
५ 


# =, „^\.0 (~ ~: > (८, र ( ॥ +~ ` 
-““ तच्चालोके दिने ये प्र सप्रवुद्धाः-{ 2, 7. 1 
भ ॥ जनीयो पेताः ।५।.; 2 
अ उ ये वा, चित्तोपशपरर गनिद्रायुपेतुाः ।1.... £, 
५.3 .> 8तेऽहोरात्रोपरमपरमानन्दसंष्यास्‌ सोर = ८५/८८: 


4. ज्योतिः/परमपरमं यान्ति निर्वाशसंज्ञम्‌ ॥२६॥ 


ये ८ योगिनः ) तचव-आलोक्रे सुदिने प 

; वा॒चित्त-उपशप-रजनी-योगनिद्राभ्‌ उपेताः 
मवन्ति ) ते अहोरीत्र-उपरम-परमानन्द-संभ्याप्त॒ सौरं 
ज्योतिः भिचा परम-परमं निर्वाश-संज्ञं ( पदं ) यान्ति ॥२६॥ 


हे सूयं ! जो ( योगो-जन ) आत्म-ज्ञान खूपी प्रशस्त दिनि के 
समय पणं शूप में सचेत हो जाते ह श्रौर जो ८ संकल्प-विकर््थो से 
रहित ) चित्त की शान्ति ूपिणी रात में योगनिद्रा मस्र हो जाते 
है, बे (योगो) दिन रौर रात ( चर्थात्‌ प्राण श्र अपान) की 
निघृत्ति रूपी परमानन्द से पूरित संध्यां के सम्य (प्राण रूपी) 
सूय के स्थुल भ्रकाश को हटा कर मोत्त नामक अरति उत्तम पदवी 
को प्रा ोते है ।२६॥ 


ज 





ज ---- -- ----- 


२८ 8 स्वच्छन्द आदिं ब्रहत्‌ म्रन्थो मे उपरोक्त दिन-रातच्रियों 
क विषय में निन्न-ज्िखित रीति से वणेन किया गया दहै ~ 








मठुन्य-बन्धी दिन-रात्रि तीस मुद्रत्तौ की होती है । इस रीति 
के श्रवुसार एक वष में दो भयन होते है; उत्तरायण तथा दृल्लिणायन । 
दक्षिणायन में पितरों तथा देवताच्मों को रात्रि ्ौर उत्तराया मे दिन 
होता दहै । चार हजार युगोंकाणएक कल्य होता है, इसे बह्मा का एक 
, दिन माना जाता हे । इसी रीति से ब्रह्याकीश्मायु सौ वष म समाप्त 
हती है । ज्मा कौ यह्‌ श्रायु एक प्राक्रतिक दिन के समान मानी गहे 
ट । ‰ उपरोक्त दिनि-रात्रियों को सषि तथा संहृति चिस्सूयं ही श्रिया 
करता । 


"व 


[क प्कस्कयायनतेकििििियनयनकानन्ि्दत्क क्य 
ध व गवि मै ॥ --> भ 
॥* 
1 






































अ 
== ५८, ` “. ".->साम्बपच्नाशिका _ _ (9.6४. 11३१ 
4 ति 8 (4 > \^~“~ ~ <> .42 


4 ४ 
्ात्रहोदं नवमिव जगज्ञङ्गपस्थावरान्तं “ ऽ. 


9 | 4 १ (£ ^^ 


"ध सगान्तादौ प्रकटविभवां दशंयन्रश्मिलीलाम्‌*॥३०॥ 
+ 4 ) >--*2. (4 ^^ (2. ^, अ > ))>~ (147. <~ 
रवै ! ( सखम्‌ ) आब्रह्म जङ्कप-र्थावर-अन्तम्‌ इद्‌ जगत्‌ 


दोपः उद्िक्त-सोपः गोभिः सगे सगं नवम्‌ इव विदजसि, (तथा) 
तत्‌ ( इदं जगत्‌ ) लये च यथा-योनिः भूयः प्रत्याहरमि । 
८ एषं त्वं ) सगे-अन्त-श्रादो प्रङट-विभवां रशिपि-लीलां दशंयन्‌ 
( स्थितः असि ) ॥३०॥ 


हे ( चित्‌-स्वरूप ) सूये ! आप ब्रह्मा से लेकर स्थावर ओर जङ्गम 

तक ( सभी वल्तुश्रो से युक्त ) इस ( सारे ) संसार को अपनी रउञ्वल्ल 

। तथा अरमृत-मय किरणो सें प्रत्येक सखष्टिकाल मे नये सिरे से उत्पन्न 

करते हें । प्रलय के समय ्रपने कारण के श्रनुसार उस ( जगत ) को 

फिर संहृत करते हैँ । ( इस प्रकार ) श्राप सृष्टि के प्रारम्भ श्रौर अंत 

के समय प्रकट रेखयं बाली ( अपनी ) चिद्ररिमयों की लीला को 
दिखाते हैँ ।।३०॥ 


----- - -- ----~------~-- -- ~~ - - -- 
-~ ~~ --- र ~ 3 ० = ठ ०० 


२९४ प्राण-अषपान रूपी दिन-रात के श्रवसान मे ही आन्तरिक | 


संध्यां का मञुभव होता हे । | 
२६ † सूयं संबन्धी अयोति प्राणों के प्रसरप्रवेशत्मक स्थूल 
गति की रोर ही संकेत कर्ती हे । 
३० > ज्रह्या से लेकर स्थावर, जंगम श्राहि वरु तक सभी 
वस्तुं से युक्त इस सारे संसार का उत्पन्न तथा नष होना ही उस 


पारमार्थिक सूयं कौ शक्ति रूपिणी किरणों का विकास है । इस लिए ४. 
संसार की सृष्टि ओर संहति से इस की अवत्यता का विचार करना ` 


` सबवेथा असंगत है । 


सगे सगे नसि खे गोभिरुद्रि क्तसोमेः न ~ । 
^ ५ । 


९0 दीपः प्रव्यहरसि च लये तद्यथायोनि वृथा, 
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~ ` - साप्वपच्वाशिका 2८“ ९/-.- ^ 


श्रित्वा नित्योपचितं चिरत) '्रहतेनः्रकाशं , = 
£ ५८ स चा सवभूतेषु मध्ये (“+ > ^©. 
« (22 5 ० @ „९ 1. 9 = 2८4+-(८ 
£- षवि सुगुरुणौ -य; परोक्तः प्रकृ्या 754 
५ तयतोऽतौ कि मव्‌ दशितः स्यात्परा 3१2 
४ ८" १ 
( हे भगवन्‌ {9 सगं-स्थिति-लय- युचा भवता स्वात्मनां ~ 
निरध.उपचितम्‌ उचितं व्रहम-तेजः-प्रक्ाशं रूपं भरित्वा, सवभूतेषु 
पध्ये अन्तेवापिषु पुगुर्णा इव असो आत्मा जगति प्रत्यक्षः 
दशितः, यः प्रकृत्या परोक्तः (शपि रस्ति) ॥३१॥ 


~. -` (है भगवान्‌! ) श्राप सृष्टि, स्थिति ओर संहार ( के चक्षेर ) 
से सक्त । (आप ) सदा परिपूणे होने वाज्ञे, प्रशंसनीय चर बहतेज ` 
के प्रकाश से युक्तरूप का आश्रय लेते है ओर संसार के सभी प्राणियों ` 
के बीच मे (च्रपने भक्तां को) स्वयं ही उस श्रात्मा का प्रत्यत्त रूप 

मे दशेन कराते है, जो स्वभाव सेहौ अद्रश्य है, जैसे तत्वदशी गुर 


( अपने ) शिष्यां को कराता हे ॥३९१॥ 
















३१ * सारे संसारमेंजोसवसे बडा है रर जो इस संसार 
को श्रपने प्रकाश से बहता है, उसे ब्रह्य कहते हैं । 

३१ † उपरोक्त शोक मे कहा गया है कि आत्मा 
से परोक्त होते हृए मी भक्तों को प्रत्यत्त रूप भे दीख पडती है । भव 
यहां यह शंका उठती है किजो वस्तु स्वभाव से ही परोक्त हो, उख 
क प्रत्यक्ञ होना कहां तक संमव हे । इस शंका का समाधानतोर्योहो. 
सकता है कि वास्तव मेँ भक्त-जन उस यात्मा की प्रत्यक्षता का अनुभव 
इन चम-चच्चुो से नदीं करते, अपितु ज्ञान से ही उस के आनन्द-रस 
का च्रनुमवं करते हें । इस जिए इस लोक मे प्रत्यन्त शब्द का संकेत 
चमे-चचश्मों से नही, वरन्‌ ज्ञान केद्वारा ही पत्म कौ स्थितिका. 
अलुभव करने की श्रोर है । ५ १ 1 4, , | 
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7) 


॥ । 
^ + ५४६ © ५ 
~ ~ ~" 8. ब्रा वक 
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011 (1८ र < ८4/८8. - 4 
` काः 01 
{2 सव वपुषि नियत्र तु य च तेषा, " 16 


/ ९.८० +१.८ - 
1 (1/7 ^ 01/. मेकंकरिमनयुगपद्णं पि शीव । 9 24 र 
2५/24 इत्थभते वतिं भगवन लदन्योऽस्मि सतयं ८८ 1 ८ 


“+ ~ (,८, किन्तु ज्ञस्य प्रमपुरूपोऽं प्र$त्यैव चाज्ञः ॥३२॥ << 
(~ ८23 वड 


हे भगवन्‌ ! विश्व-हैतोः ते वपुषि सर्वे लोकां; नियतं रिविताः ५ ॥ 
त्व च तेषाम्‌ एक-एकस्मिन्‌ ( सूपे ) भगपत्‌ ( स्थितः, अतः ५ 
खम्‌ » अगुणः ( अपि ) गुणी इव ( प्रतिमासि ) । इत्थंभूते ^ 
भवति ( सति, अहं ) न त्वद्‌-अन्यः श्रस्मि, ( इद्‌\तु ) सत्यम्‌ । 
कन्तु त्व परमपुरुषः ज्ञः, अहं च प्ररत्या एव अज्ञः (अस्मि)॥३२॥ 


हे भगवान्‌ ! आप सारे संसारके कारण हे । श्राप के स्वरूप में 
सारे लोक ( अथात्‌ तीनों लोकों में होने वाल्ते सभी जड़ शौर चेतन 
पदाथ ) सदा स्थित रहते है ओर आप उनमें से प्रत्येक (के हूप ) ` 
मं एके ही समय पर ( सदा स्थित रहते ) है । ( इस लिए श्राप ) 
निगुण होने पर ( भौ ) सगुख के समान है । जब आप रेते ( कद 
जा सकते , ह, तो सचमुचदही में आप से भिन्न ८ कोई चीज्ञ ) नीं 
ह। किन्तु ( हम दोनों में मेद्‌ यदीह कि) आप परमपुरुष शओ्रौर 
 सवेज्ञ हँ ओर्में (श्रापकी ही मायासे प्रभावित होने के कारण ) 
स्वाभाविक रूप से अल्पज्ञ ( ओर मूख ) दहर ॥३२॥ . 

प्रज -- .^८। 

३२ ४ सारे जह्यादि लोक ईर में ठहरे हए है श्रौर इश्वर ` 
उन मे ठहरा हृद । ये एक दूसरे से विशद दो वातं इस श्छोक मं 
कही गड हैँ । यह कथन वहीं लागू हौ सकता हे, जहां परसपर सजातीय ` 
वहतुं का हौ संबन्ध हो, अथात्‌ दो विजातीय वलं मे यह नियम 
नदीं घट सकता । घटाकाश म विस्ठृत आकाश भौर विस्ढत श्राकाश = ॥ 
भे घटाकाश इसी लिए श्थित है, क्योकि वे दोनों सजातीय हं & 4 8 
श्रथोत्‌ श्ाकाशत्व दोनों मे समान ही है । अतः सिद्ध होता ¶ 


+ 
¶ 
६ 13 1 == , १ र 
॥ £ विति. . : श, | 
४ 





पि "(८ (4 . 
८ ^^: = ८ ८ 9 
६४ ^ सोग्धप्चारिफा ` नभि | 
= (माण 0 
1 ,., सङ्रल्पेषछाचलिशिकरशेत्ाशधारयो बरेयाः 1 
“(7 1 +^ प ॥ द्‌ निन प < $ | ५ 
+ 11. ला भ. त्वद{मिनवतानः प॑ शयन | - ~ 
(८49 (पा, ःदभिनवनाननन्म वेदं भरण्यम्‌ । 


५४ तं भर्जिगमिषु त पुरं = नकि 
{५(८४गनमे चरतं जिगमिषु शनैः यपाषयं त-.((,^ ० 


; > 
८2  ~+इक्तिश्रद्धे तव॑ चरणयोरन्यथा नो भवेताम्‌ ॥३३॥ | 
९1. ( ड दिनपते ! अदं ) पन्ये ( यत्‌ ) त्वद-अभिनवना 
12 मे संकन्पङच्छा-ादि-भदिल-करण-प्णु-वाण्यः वरेण्या, ; 
4 संप्ाः । हृदं ( मम ) जन्म च शरण्यं ( संपन्नम्‌ ) । तेष 
( „4५६ 
। (मम्‌ ) पुण्य-पापदयं च (अपि) शैः अस्तं जिगमिष ` 
^ मवति ),अन्यथा तव चरणयोः भक्ति-भद्धे नो मवेताम्‌ ॥३ ३। ` 
„¦ .( दे सूयं मगवान्‌ ! ) मेरा विचार है करि श्राप की स्तुति करने 
के फल-स्वरूप मेरे संकल्प, इच्चाये, सभी इन्द्रिया, प्राण शओओरर वाणो 
शरदि बरणौय वन गये द ( अर्थात्‌ लोकालुपरह करने क साधन बन गये 
है )। (भेर) यह जन्म ( आात्तौ की दुःखनिद्त्ति करने ॐ कारण ) रक्तक 
बन्‌ गया हे । ( इसके अतिरिक्त मेरे ) वे ( अर्थात्‌ अनेक जरन्मौ मे कयि 
गये ) पुख्य चअरौर पाप ( रूपी कर्मं ) भी घीरे धीरे नष्ट दोने को हें। 
नदीं तो च्राप के चरणों की क्ति च्रोर श्रद्धा ( सुभे प्राप ) 
न. होत ॥ ३३॥ 


, 











इर्‌ रोर जीव परस्पर सजातीय ही है, तभी तो जीव का स 
ठहरना जरर इर का जीव में स्थित होना सिद्ध हो सकता है। ` 
५९२ † कविने इस ोक मे यह वात स्पष्टता से दिखाई ह ` 
किं परमात्मा सवज्ञ दै शरोर जीव अल्पज्ञ है । अत; दन दोनों का 
भापस मे महान्‌ भेद्‌ है, पर यह्‌ भेद वास्तविक भेद्‌ नदं हे, अपितु 
आरोपित किया हुमाहै । माया रूपौ ज्ञान को हटाने से यष्ट भेद 
नहीं रहता। 
३३ * ज्ञान-पराप्नि के समय ज्ञानी के संचित-कम तथा च्मागामि-, ¦ 
कमे स्व॒यं दग्ध हो जाति है, परकर भी उसे प्रारव्ध कर्मौ को । जन्म 
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6 1 र्‌ न {9 | 
^ सत्य भूयो जनुनमूरण तवत्रपलनेषु न स्त (१ (11 0 
9 स्ततरप्थिक्‌, तव्‌ लुतिफलं -जन्म याचे,तदित्थम्‌ 
0९4. “९. (र 


4 
८८ =+ व्ेलोक्येशः शम इव परः पुर ऽप्ययोनिः- ^> + 
9८ 2.2. # (त 


^ {^ व पूव इव अगत्तारणायः स्थिरः स्याम्‌ ।॥३४॥ 

( हे भगवन्‌ ! इद्‌ ) सस्यं ८ यत्‌ ) त्वत्‌-प्रपन्नेषु 

। अनन-परणे भूयः न स्तः । तत्रापि ( अहं ) तव जुति-फलम्‌ एक 

अन्म याचे । तत्‌ इत्थं ( मवतु-प्रहं ) व्रेलोतरय-ईशः परः 

श्मः इव पुण्य-कायः अपि अयोनिः ( सन्‌ ) संसार-्रभ्यौ 
अगत्‌-तारणाय स्थिरः छवः इव स्याम्‌ ॥३४॥ 

( दे सूयं भगवान्‌ ! यदं बात ) सत्य है.कि राप की शरण मे राये 

दए ( भक्त-जन ) जन्म-मरण (के चक्कर) से सदा के लिए चट 

अति दै । (श्रतः्े भीरपि का मक्त होने से जन्म-मरण के बन्धन 


तचे सदा युक्त ह्‌ ) तथापिमेंश्रापकी स्तुति के फलस्वरूप ( श्रापसे) 
ठकं च्रौर जन्म (की प्राप्ति ) के लिए प्राथेना करता हं । वह ८ जन्म) 










पि द 


1 ८ 
अर रथात्‌ देहान्त तक अवश्य भोगना पड़ता है । इसी लिए कवि ने 
दस श्लोक मे पुख्य-पाप रूपी कर्मो को नष्ट-प्राय ही कहा है, संपृणं 
हप से इनका नष्ट होना नहीं कहा है भ 14 

३३ † भक्ति तथा द्धा परमात्मा कौ अनुग्रह-शक्ति का प्रथम 
चिह्न ह । ज्ञानियों का मी कहना है- । 


तस्येव त॒ प्रसादेन भक्तिरुत्पयते खणाम्‌ ।* 1. 
(4 = (~ ५ चि ^ = > | १ । 
तव्र॑तल्परथग चिहे रद्र भक्तिः सुनिश्चला 





प्रथोत्‌ परमाल्मा के अनुग्रह सेदी मनुष्यों के हृदय मे भक्ति. उन्न त 
होती ह । परमात्मा की भ्रच॑ल भक्ति का हृदय स स्वयं उत्पन्न हीनाः 
ही उसके अनुग्रह का पद्िल्ला तथा मुख्य चिह्न है । "40 (1 








1 7 हवि +. नै + ( 
५॥ ॥ "11, 1. ॥ 

। ,# > 4.८ 1 | । 4 ११ ५ ष ^ 
पश. 1. ॐ 4 ।@ ) 
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णेसाहो किमे तीनों लोकों का स्वामी,८सवेश्रेष्ठ, शां ति-स्वरूप, पवित्र 
शरीर वाला श्रौर योनि से न उत्पर्न हश्रा ( च्रथौत्‌ इच्छा-मात्र से 
हौ शरीर धारण कस्मे बाला ) होते| हए ( इस) संसार रूपी समुद्र 
भ जगत (के प्राणियों) को के लिए ४ स्थिर नोका के 


०८ („ ) (4 
140 बन्‌ ॥ ३४। (~. (४ 11 2 -/ ++ (1 २2/15 "^ ८> >~ 
^ 


--2 न्य" > 1 + 
५ कसो पम्णेन स्वमंखतयथतिच्य ^ शीतांशमाय्‌ , , ,, ^ - 





८ 1. 
01. पु स्य ८वक्षपतचः शन्तिमामिः.कलाभिः | € 
4 


ˆ ८ ^ ८ 


। ९} प्थादस्मो १ स ८ 
| (^ >^; „ ` -भीशास्यवं त्रि 
1 4 / ~ ध 


ते जगन्परित्रताकः १३५८. ~ 








-- 2 6 £ 0 4 ( | 
। ¦ | # ~ है अक ! त्वम्‌ चओम्रत्‌- कभ शीतांश्‌-भाचम्‌ ॑ 
|| | > ८.1 10 गरे शान्त-भाभिः सुर-नर-पितन्‌ पुष्णासि, 
2 पथाद्‌ शम्भः विविधाः द्रोप सि । एं तद्‌-गतः अपि 
(£  त्िशवनं प्रीणासि । तः ते , जगत्‌-मित्‌ता ( युक्तियुक्ता 
| 2 (2 
मवति ) ॥३५) \“-7- 4 १ 04. 
)? (८ / 4 ५ 0 4. (^ 


हे सूर्यं ! आप सुपुम्णा के श्रखृतमय माग से चन्द्र-भाव ऋो प्राप्त 
होकर पहले शान्त वनी हुड किरणा से युक्त कलाश्नं से देवतानां ०, 
मनुष्यों श्रौर पितरों का पालन-पोषण करते ह । उसके वाद जल तथा | 
नाना प्रकार की श्रौषधियों मे प्रविष्ट हो कर तीनां लोकों को सखी 4 बनाते 
ह । इस कारणा से श्राप की जगन्मित्रता स्पष्ट ह्पमें दीख पड़ती है। 
( श्रथोत्‌ शास्त्रा मे जो “मित्रः शब्द आपके नाम के रूप मे प्रयुक्तं 
श्चा है, वह वास्तव मे सार्थक दही है ) ॥३५॥ 


~~~ 





३४ % उपरोक्त श्छेक मे तीनो लोकों का स्वामित्व प्राप्त करने 
का अभिप्रायं यही है कि मे जाग्रत, स्वप्र तथा सुषुप्ति, इन तीनों 
्वस्थाश्रों मे संतन्त्रं बनू अथात्‌. तीनों अवध्थाश्रों के वैकल्पिक 
उपद्रवं से संदा के लिये सुक्क हो जाऊ ! 





ति मि 





(> ८८८17 न्नो पाराथ्यं घरति घटयते काचन स्वप्रद्रत्तिम । 402 >? 
> (~< + >;= यस्तु ध्वस्ताखिलभवमलो भेरवीभावश्णः -‡^ ^ > ८“ >. 
1100 6 () रत्य तस्य स्फुटमिदमियल्लोककूतंव्यमात्रम्‌ ॥ 


उख का सख्य कायं लोकृाञभ्रह दी होता है । 


` देवतामयो, सचघष्यों रौर पित्रो इन शाब्दो मे क्रम से साच्विकः 








साम्बपव्छाशिका म 
> 1 , 
दे †{ भं संसार-सागर मे वे इष प्राणो-मात्र को पार करानि 
मे पोत का काम करु" इस व+क्यावली से यह स्पष्ट खिद्ध होता है कि 
सचे भक्त लोकोद्धार करना ही अपना मुख्य उदेश्य समते ई, क्षयो कि 
च भक्तं अपने उदेश्य को पूर्तिं के कारण कृत्त्य ने होते है । श्रत 
उन्है लोकोद्धार करने से भिन्न अपना कोड भी प्रयोजन नदीं दोता । 
विदानो ने कद (नो दै ^ ८ 0 (८. 


4 


स्वं कत्य किमपि कलयंल्लोक एष म्रयत्ना- (र 
२ (> १ (+ त (> 


~ 
रथात्‌ यद्यपि संसारी मनुष्य प्रव्येक कार्यं बडे प्रयन्न से करते 
ैःतो भी वह काय स्वां पर दी अवलम्बित होता है। किन्तु जो ज्ञानी 
परमात्मभाव से परिपूर्ण ओर सांसारिक मलों से रदित होतादैः 


३५ ॐ इस स्थल मँ `“ चन्द्रभावः का - तात्पर्यं प्रारणाषान चृतति सं हे । 


राजस तथा तामस च्त्तियों की आभर संकेत है। (जलः शब्द्‌ से 
पव्छ महाभूतो का उपलत्तगण होता हे । अभिप्राय यह है कि सुषुम्णा 
नाड़ी से खास उत्पश्न दहदोता दहै, उसे दी चन्द्र भी कहते हं । 
प्रारण-अपान की संधि को ही शीतल किरणो का नाम दिया जाता है । 
इसी संधि के दारा सास््विक, राजस तथा तामसिक वृत्तियों को पुष्टि 
मिलती है शोर उस के वाद प्वमहाभूतों की उत्पत्ति दोतीदहै । 

इन म से जल वषा के रूप में श्रोषधिर्यो चौर छन्त आदि वस्त्रो को 

घुष्ट करके लोगों को सुखी बनाता हे । इसी हेतुं विद्धानां ने परमात्मा ` 
का जो .जगत्‌-सित्र' नाम रक््खादटै, बहसाथकहीहे। 



















¦ 4 | , ३८ 9 (> सामबुतवाशिका ˆ 1 $ | 

| | {--,  मन्दाकान्ते तमसि ता, नाध दोषवसाने ८ ५ { 
| ८4८. नागी, मम मतिरियं क्गादनिद्रं जहति । ८4 ८. 4 
१.7) नस्पादस्तगपिततपसा पथिरीबोरपभासः + ९^,८। (^© ` ८ 

| 0(- „+^ मौरीतमेपा दिनकर। पः नीयताप्राश योधम्‌ ॥२६॥ त 

४०८५ ~ 


(कष्ट नाथ ! हे दिनकर ! तमसि पन्द्‌-्राक्रान्ते दोष-्रवसाने 
अन्तलीना ( चपि) हयं पप पतिः गा निद्रां न जहाति । 
` तस्पात्‌ भवता अर्द-गपित-तमस। ्रत्-मासा एषा (पप मरतिः 
सोरी पद्चिनी इव परं बोधम्‌ आशु नीयताम्‌ ॥ ३६॥ .. ^ ४. 


1 
^^) (१० (>> ) (१८ 1 
दे ( चित्‌ रूग) सूय भगवान्‌ । ( ज्ञान रूपी } + तथा 


( विकल्पो श्रादि) दोषों के नघ होने पर न्तमुख अवस्था क्रो 
रा हृदे (भो) मेरौ यह बुद्धि ( मोह रूपो ) गाढ-निद्रा को नदीं 
त्यागनी | दुख लिए सपि तमोगुण रूगी अन्यकारको नप्र कर्ने वाति 
 श्रषने प्रकाश से सूये ( भरधोत्‌ श्राप) की भक्ति करने वाली मेरोदख 
बुद्धि को शीघ्र ही सवे ब्रह्मज्ञान २ यक्त कोजियेः जेसे (लालया नीज्ञा) ` 
कमल रात की समाप्नि तथा श्रन्धकनार के द्र होने पर. (मौ) .. 
संचित ही रहता है श्रौर खिलने नहीं पाता, ( परन्तु ) बाह्य 
सूय चन्धकार के दूर करने वाली श्पनी उञ्जवल किरणों से 
तत्तए ही (श्रथात्‌ उदय करते ही ) उसे विकसित करता हे ॥३६॥ 













करने पर चनद्र-भाव को प्रा होता ह त्रीर पिरि होता है चरर फिर चन्द्र कौ शान्तिः 
दायिनी श्रमाकल्ञा के हारा देवताश्रों श्रादि को संतुष्ट करता है । 
तदनन्तर वषो का ख्प धारण करके जल मे प्रविष्ट हो कर श्रौषधि्यों 
को चत्पन्न करता हे । इस प्रक्रार तीनों लोकों को तृप्र कर के पनी 

| उणन्षित्रता प्रकट करता है । 
३६ ® इस शोक भे यदह शंका उती है करि ्न्तमुखं ` 
श्रवस्या का प्रात हो कर भौ मोह रूपिणो गाद-निद्रा को न 


{ॐ ॥ न, 1 १, १ रणावा. 
+ 1114, 
_ ~ 0 1 


ॐ भह ~ + 1.0 १ „2, अ ^ >. 4. 


4 4 #,92 21 © -> 
~ 2 {04 + (0 लादर्बयन््ीशिकां <^ (८ ^ ४६. 
~ /2.5 
0 ^ 4 ८ € 
„ (४८ ८“ चैनं ज्रासीहतेपि वि र 9. 
^; ` 4 कलववान्तं नीस्वां पुनरपि विभो तदवा तवित; {~ ८. 


-2.^.9/ \-~८/ 


(८.7८ घत्से +नक्तदिनमपि गती शक्रकृष्णे विभञ्य॒ ० ^ ५८. 
, ८; त्राता स्मा त मेऽपि भानो।।३७॥ ` 


८2 (^ 1 4 2 = ?. 


हे बिभो ! ये-(घ्वान्तेन) सथ जगत्‌ ग्रासी-कतम्‌ आसीत्‌, 
तत्‌ ध्वान्तम्‌ शस्तं नीत्वा, तद्‌-दया-आघात-चिच्तः शृक्र-कष्शे 


। गती विभज्य पुनर अपि तत्‌ (्रन्धकारात्मकं) नक्तंदिनं धत्से । 
तस्मात्‌ हे भानो! मे दुष्कृते परिभवे अपि त्राता भव ॥३७॥ 


हे ठ्यापक प्रभो ! जिस (श्रज्ञान रूषी ) अन्धकार न (इस) समस्त 
संसार को भ्रस्त किया है, उसे ( अपने भक्तों पर दयालु होने के कारण ) 
शाप नष्ट करते है, ( ओर फिर ) उसी (अन्धकार) पर हृदय मे दया 
करते हूए शुक्त -कृष्ण-गतिर्यों का विभाग करके (अन्धकार-मय) दिन- 
रात की पुनः पुष्टि करते ह । (चूंकि श्राप इस तुच्छ अन्धकार पर भी 
छपा करते है ) इस लिए, हे चित्सूयं ! ( मे अपना भक्त सममः कर, 
व्युस्थान श्रथात्‌ आरमस्थिति से च्रलग होनाही) जो पाप काफल टै,. 
उस क्तेश को दुर करने मे आप मेरे रक्ञक बनें ।॥ ३५ 


त्यागने से क्या अभिप्राय दै । इस का समाधान यों किया जा सकता है 
कि योगी को, समाधि कौ अवस्था प्रात्र होने पर भी, उस मे से निकलने 
के उपरान्त; सांसारिक विकल्प तब तक वाधित करते ही रहते हं, जबं 
तक कि व्युस्थान अथात्‌ जाग्रत अवस्था मे भी समाधिकी मान्तिही 
परमात्मा के स्वरूप का अभव उसे न हो। फिर भला समाधि 
की अवस्था होते हुए मो उसे मोह आदि विकल्प क्यों न बाधित करे । 


३७ ॐ अन्धकार शब्द में भी यहां प्राण-अपान कौ 
„ संकेत हे । प्राणापान को इसी लिए अन्धकार का नाम दिया गया ५ 
। ्राणापान के होने ^ दी वैकल्पिक वृत्तिं को पुष्टि होती टै । 
* (+ ^“ ९ 
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2.1 ^ ध. 
(1८ 1 
[हि ~ 2 स रिका ^^; 
< (^ 0. 7 - < 
्रासंसारोपचितुसदं परकमबन्धाभ्चिताना-. „ ८५ 
| ॥ ८“ ८ 'कपाधिट क नाम्‌ । (८. 
६; «५/८ 9 
< मि यज्ञानं . नाथ) चाधीकृतानां ८ ^-^ 
| ; ता भव, करुणया <यत्र त॑त्र स्थितानामू |॥३८॥ 





।| || हे नाथ! ्रा-संसार- त-स अतं -कम-बन्य-<"ान्रता- 
| | नाम्‌ आधि-व्याधि-प्रजन-परण-जुध-पिपासा-र्दितानां पिध्या- 
|| |  {- । ज्ञान-प्ल-तमसा अन्धीकृतानां च यत्र तत्र स्थितानां नः 
(ध । | || || 1.4 त्राता भव ॥३८॥ 
5. 8 नाथ । हम च्ननादि-काल से उपार्जित क्रिये हए पुण्य-पापात्मक 
;कम-बन्धर्नो का च्याश्रयले कर आधि, व्याधि, जन्म, मरण तथा भूख- 
% प्यास से श्रातं बने हुए हँ । इस के श्रतिरिक्त हम मिथ्याज्ञान रूपी बडे 
घने श्रन्धकार से न्वे बने हृए है । (अतः हे करुणानिधि ! ) हम । 
| मी कदीं ठरे हो, वहीं श्राप दया कर के हमारी रक्ता करं ॥३८॥ ` 
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७ इत छक दिन-रात्रि से अभिप्राय पराण-अपान का ह ज्रः 
शक्ताट्मक तथा कष्णर्मक गति मेँ प्राण-अपान के घटने ओर वदने की 
श्रोर संकेत है । बाहिरी वायु के न्द्र जाने के समय प्राण-कलाएं उसी 
भान्ति वदती रहती ह, जिस भांति शुक्तपत्त मे चन्द्रमा को कलाएं 
बढती रदतो ह । इसो प्रकार भीतरो वायु के बाहिर अनि के समय 
प्रण-कलाए उसो भांति त्तोणा दोती रहती हँ, जिस माति रष्णपन्त 
मं चन्द्रमा को कलाएं क्रम-पूवेक घटतो रहती हं । 


३८ %# “श्राधिः तथा व्याधिः का अर्थं क्रम से मानसिक पीड़ा 
शरीर शारीरिक पोड़ा हे । 


३८ † अन्धकार की अधिकता से यह अभिप्राय हे किं 
थयपि साधनो के दवारा अन्धकार को नष्ट भा क्रिया जाय, तोभी 


तिन्युस्थान समाधि जव तक प्राप्र न हो, तव तकं इस अन्धकार की 
भुनक्ति सद्‌ा होती हौ रहती है । | 





सकं न्न्य न्ध > अ = सिवत ` = + गवये ~ गक 
नर स = ~ ^ तो ररा श्क्कष्कडयेः र. ` ॥ = 


^ र्न छन्दम्द- कक - £ ब [ध च 
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4 १८८ ` 












< 
क) 48 खाच्ज यच्वाडका ~ ध < 
८ = =) 9 % 3 ~. (- -^ˆ८ (> ~ 1, > 
सुःपासत्यदधखलितत्रचसखां >+शो लनो ल्भिःताना- ८ 
^ = 
वुजञानानामल नाकौतराणाम्‌ 1 =¬): ‰~ ^` 


(5 
सवी वस्थास्वखिल विषयाभ्यस्तक तूदलान 12: ¢ ^ +८^~2 
त्वं नस्वाता, भव पित्ततया  ओगलोलाभक णाम्‌ ॥1 ३ €॥ 
८0 1. ब्‌ क # 
हे 1 पत्य-स्खलित-वचसां, वतिः च-लना- 
उजङ्कतानाम्‌, अज्ञानानाय्‌, अफल-खफल-प्राथना-कातराा, 
. सर्वावस्थासु अखिल-िषय-अस्यस्त-कोतूहलानां, भोग-लोल- 


९. र % 
अमकाणा, नः त्वे विदतया तादा भव ॥२३&॥ 





दे भगवान्‌ ! खत्य तथा श्सत्य बोलने क कार्ण हमारी वाणी 
ट इडईेदहै। हम ( शारीरिक नीर मानसिक ) शौच तथा लज्जा 
रदित रोर ज्ञानी ङ्क । दम सफल ` र निष्फल प्रार्थना करने कै 
कारण अधीरः अने हृ द्ध } इम प्रत्येक वस्था में सभी विष्यो 
(ॐ भोगने ) का बार बार चाव रखते द्धै। (सच तो यह है कि 
टम विषयसुखं क ( उपभोग के ) लिष्ट अत्यन्त उरुक ( होने, के 
कार्ण >) चंचल बालकों के समान रई । इख लिए आप ( कषा कर के ) 
पिताकी मान्ति हमारे रत्तं बनें । ( अर्थात्‌ जिस भ्रकार बालक के 
अवगत पर पिता ध्यान नदीं देता, उसो प्रकार श्प भी हमारे श्वगण 
पर तनिक भी ध्यान नदः क्योंकि तत्व-दृष्टिसरे तो राप ही हमरे 

` पिताहं )।। ३8 ॥ 





1 7 हि. 
३८ ‡ (जहां भी कीं ठरे हों, इन शब्दों से लेखक का | 
 खभिप्राय यह दै च्छि ईच्छर के स्वरूप का अतुभव करने म उखे देश, 


काल तथा आकार की अवच्छिन्नतानर्हे] त... 






३६ ॐ इख श्छोक भं लञ्नासे रदित होने का यह्‌ अभिच्राय 9. ह॑ 
कि हमें श्रधर्माचरण में ही लज्ना होनी चाये थी, षर्‌ न मल 
हम क्सयो उल लल्ला को तिलाञ्जलि देवें. "धा. ` 4 








व 
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= क त 4 ८. 


< > ¢ # ¬ (| ˆ ~ + 2 (=, 
सं 
/ 1 7 (4 (०, । मारि # 1 


6 यावद नरयन चा नान्तक्ाटै त्य द्ृती ८4 2 ( ४ (/ € 0 
(4 |/, ~ (.(०->.^~ 
1 नगः ; २ 


(2 ८८ 


2 
< गादं कणठे लगति,सहसा जपितं लेलिदान- ‡;- 





~ ~ + ८ 
८५" स्ताव्रद्ध क्ता भयद्‌। सदयं : प्रसीद ॥४०॥ 
(+ न भयस नः प्रसीद ॥४ 
(= “ 


यत्‌ अन्तकात्‌ दूती जरा एत्य (पप) 
दहं न जरयति, यावत्‌ च मीम; नि-फण-युनग-आ कार दुर्बार.पाशः 
(अम) जीवितं सेलिदानः ( सन्‌ ) कण्टे सहस्रा गाठ न ज्षगति, 
तावत्‌ (एब) श्रेयसे सदयं नः ~  - 
त्‌ ) न ध 1 1 7 , (9 

9० ८८.७.71. 1 ~~ (^ 0.1. 4 ए 
हे भक्तो को अभय देने वाते ( चितत्‌-सूये ) ! जव तक महाकाल 


कौ दूतिका च्रद्धावस्थाकेरूपमे ज्र] कर ( हमारे ) शरीर को जजरित 
नदीं करेगो आर जब तक उस का भयंकर, 


* 


तीन फणौ से युक्त सांप 
के आकार का ओर अनिवार्यं पाश ( हमारे) जोवन का आस्वाद 
लेने केलिए ( हमारे) कण्ठ स एकवारगी नहीं पड़गा, तव॒ तक 
दी (हमारे) कल्याण के लिए हम पर प्रसन्न होने की द्या करे | ४०॥ 


~ 9 
ग 4. 
४२ ॐ इस छक मँ चिः 


सूयं से प्रार्थना की गडदहैे कि जव तक 


शर्युसे होने वालो दुर्दशाकोह 
हम ्त्युक्ाभासन बनें, 
कएने को हम पर द्य। कर, 
व्धित न करे । 


्वब्राप्तन हो जायें, अर्थात्‌ जब तक 
तब तक ही वे अपने स्वरूप के प्रकट 
ताकि हमे मरने का दुःख तनिक भी 











८1 = स = स = ग्व रकाः 
क , (८ 90 ~: ~ 








साम्बपञ्वाशिका ` छदे 
4 1 ---- ^ 
८ ए गनं ~~ 
८--2.}-> >. = ~. ८१२.>८ ~) ष 
८ . श्र्योवक्चं दहनत्तय नोहिमिदंश्रकरालम्‌ । ˆ~ ~, < 

८ ८ (1. 

/ &। चरजति न भियां प्व सिषं काय “~~” -.,-~ ~ ॥ 
 ॐल्त्रावन्निर्यीखतमयु (रवे पाहि लः कान्दिशीकान्‌ ॥४६॥ = = ||| 


८4 51 यं +6 3 (+ <) 0 | 
निर्य-च्श्तमय ` रे ! विध-प्राण-ग्रन-रसना-खायोप- | 


कता प-प्रगन्भं द्हन-नयन-उद्‌ाम-दंदा-करालं खत्योः वकं चा _ ॥ 
वः कायः यावत्‌ भिया पञ्चतां न वजति, तावत्‌ (एव) 5 “| 


„अ न्दिशोकाच्‌ नः पादि ॥७१॥ 1 ५१.११८ ० 1> 
) --८ = | 
दे निव्य-अखतमय ( चिर्स्वरूग ) सूये ! जगत के प्राणो का † 


ख करने वाली जिह्वा के फैलाव से युक्त, कऋोध खे भरे इए अर ` ॥ 
लाने वाते नेत्रो तथा बड़े प्रबल दान्तां के काररण अयकर, समदाकल | 
उख कोदेख कर यह (हमारा) शरीर जव तक डर के मारे | 
को श्राप न दोगा, तव तक ही अप (स यु कै डर .-से) आगते . 

व द्ध्म लोगों को र्ता करं । ४९१९।। | 


~> 


सा 
ब 


९ ॐ यदा जिल (नित्य-अण्रतः को अर्‌ संकेत क्रिया गया हे, ॥ 
ब्ध देवतां के सामान्य खत से वहत उत्कृष्ट है । स्वगो दि-लोकों | 
नरे जो अखत दोता हे, उसे खाकर देवता पमर तो बनते ह, किन्तु 1 
नक्तो यह अमरता चिरस्थाविनो नहं होतो । कर काल के पन्चात्‌ ¶ 
चे इस समरसता से वचित होते ड र पुनः जन्म-मरण के चकच्छरमे  । 
पस्वते है । अतः यड्‌ अचत नित्य ही कडा जा सकता ह । पर षरमास्मा ` ^ 
का सान्तात्कार होने से आनन्द रूपी जो अशत ताप् दोता दै, उखका 4 ( . 
ञ्ुभव करने पर जन्म-मरण सरे सदा के लिर छुटकारा मिलता है । 
इस्यी को “नित्य-अखत' कहते है र इसो लिए परमात्मा को “नित्य \ 
ऋख्तमयः कदा गया है । 























ह. ॐ 9 ख. 
























0-९ क) ९८८. > -‹- _ 2 


^ क | 

^ श्दाका नः यदिव ष यजु :सामघ ज्जः ५.2 = ~~ [क 

42: ];> सप्तच्चन्दास्यपि तरगा-छड्मयं । 
एव्‌,सवश्रुतिम्यतया यानु इ 

(५३० म॑त्तः कृपण करुणौक्रन्दमाकसौयूमम ॥४२।। .; रन = 

( हे मगवन्‌ ८ ते यंजः-साम-घाञ्नः शब्दकारः वयुः 

( सखदिहारा्ं >) वियत्‌ इव (अस्ति ) । सप्र छन्दांसि अयि 

च (ते) तुरगाः । ऋङ्मयं च ते मर्डलय्‌ । एवै सव्‌- 

(.%/ ‡ुतिमयहया, मत्‌-दया-अनुग्रहात्‌ वा मत्तः इम उपय 

> (“आक्रन्दं कतिप्रम्‌ आकणेय ॥७२॥ छ + = ~ 

(दे भगवान्‌ ! ) यजुर्वेदीय तथा सामवेदीय तेज का शब्दमय स्वरू 

श्राप के (विहार के) लिए चाकाश की आन्ति ( ठ्डया इचा) है । 

( गायत्री चादि ) सात्‌ छन्द्‌ (अपके) सात वोङं के समान द 

अर राप का मर्डल ग्वेद की ऋचाच्मों का बना. ह। इस 


प्रकार सभी श्रति्यों ( रथात्‌ वेदों ) कां स्वरूप दोने के काररणं 
अथवा मुक्त पर दयालु होकर श्लुप्रह करने के डेठु मेरी इस च्छद 


रोर करुण पुकार को शोर सन लीजिए ॥ ४२।। 


का सा ~ मा ना 


(>) ८4 


नो ५ 4. च 
कन, = ० ॐ 


र क + 








४२ # यजुर्वेद तथा सामवेद का जो शब्दाकार स्वरूप है, उसकी 
उपमा आकाश से इस कारणसेदी गईहै कि आकाश का गण मी 
शब्द्‌ हौ है । इसके अतिरिक्त गायत्रो आदि सात छन्दो की उपम 
सूयं के सात बोडांसेइखलिएदी गहै कि वेद्‌ की ऋचाघ्नों के 
उच्चारण करने की गति उसी प्रकार सात छन्दा से सुगम होती है, जिखे 
भ्रकार बोड्ं के शीघ्र चलने से एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचना 
गम दो जता है । जिस अंति श्रभापरिवेशः अथात्‌ बदुलाकार 
चिह्न सूय देवता की कान्ति के चारों रर भ्याप्त इचा दिखाई देता 
टे, उसी प्रकार छग्वेद्‌ की ऋषाएं भी समस्त वेदां के लास्पयं मे व्याध 
र । अतः ऋष्वेद्‌ को ही चिर्छयं के मख्डल खे उपमा दी गेहे 1 





ग ४ र 
ॐ 4 -~-- -- 
- ~~~ 
भे 
न "क 
$ ॐ. १८० ~= य कषक ४ ् 


1 
= [कि य 
क अनभि ग्नी 
- क 
` न 


। 
त ~~ = [नक । 
१ क क +~ य = ग 
~ न == न्न ~~ ~ ~ 










~ ~ 


~~न शा (0 णि शि न्न क ~~~ = ४) वार ईद ~, 





(^ 4 .+ (१, (+ ( /‰0 ¢ _„ {~ ४4४ | ५ नः = 
् साभ्बषद्वाशको ५ 
८ < 2/४ \ ८4 ^+ 3 ~. 
८ ८. } + 


(£ 
८ 1 नाशं ॐनास्मन्ञरणशरणा यान्त्यपि ग्रस्यमाना; , 
८ 22 
„८८, देवद † पितत यो वशय विलक्याभ्‌ । ८ {८ 


^ 
49 {) (८ 3 ^¬ ८ 
6 1 0/2 >“ ^+ = 


मन्ये सोमं ्तुततयुपप्रागभेवृद्धया प्विवस्व- (+ 


"<" < - उशुक्रच्डायां, नयसि सः स्वां सुषुम्णां थमाष्षा-॥७ ३॥ 
\ > „~ 4) (* ९0.7.9८ )> (~ 
हे 'विवल्वन्‌ ! अर्पत्‌-चंरण-शरंणाः देवेः अपि भ्रस्व- 


मानाः (सन्तः) नाशं न आन्ति--इत्थं स्वं सितं यशः त्रिलोक्यां 
 दशयन्‌ क्षत-तनं सोमम्‌ | अमा-गम-बद्ध्या सुषुम्णा-अशु-मास्व 
रवां श॒क्रच्छायां शनकैः नेयसि--इति ( अहं ) मन्ये ॥४३॥ 


(~ 0 (&-- 
हे सूयं भगवान्‌ ! मेर विचार हे कि आप तीनों ल्लोको 

मे पने इख उञ्ञ्वल यश को-क्ि मेरे चरणो कौ शर्ण से 
राये हए ( मेरे भक्त ) देवताभों आदि सरे प्रसित होने पर भो 
नष नं होते ईै--दिषाने के लिए (दहो ) तीण बने इए चन्द्रमा 
को अमा-कला को सुषुम्णा नडी की किरणो के प्रकाश से बदा 
कर धोरे-धोरे ( उस चन्द्रमा को ) अपनी शुक्तपक्त कौ उयोति को (घुनः) 


प्राप्न कराते द ।॥४३॥ 


[म 


= ~ 


> 24 







नन गि 








----- --~- 


= 
४३ & जिस भाति चन्द्रमा को कलायं छर्णपक्त से देवताओं 
आदि से प्रस्त होती ई ओर अमावस्या को वह्‌ चन्द्रमा 
ज्लोण बन कर सूयं देवता को शर्ण मे जाने से, शुक्तपत्त 
मे अपनी प्यारो कलार को प्राप्त कर्ता हे, उसी प्रकार श्वास 
प्राणवायु बन कर अर्थात्‌ हदयाकाश से बाद्य-ढादशान्त तक निकलते 
समय कम से इन्द्रियो की इत्तिरयो से क्तीण होता हु बाह्य-दादशःन्त 
(7: 

पर श्राण-संबि-रूपो सूय देवता को शरण मं जाता है । तदनन्तर वह 
( श्वाक्च ) अपान-वायु बन कर बाह्य दादशान्त से हदयाकाश मे 

करते समय श्रपनो परिपूणेता को प्राप दोता है । अभिध्राय च है कि 


1 ७ 
(३ प ५५ स 
= + १ ॥ 
1 नि 9, > = ~ + = _ ~ = ॥ 4 3 ४ | 
ण "क. ~~~ 3 ~ > + ~ > (व म" अक श > ~ न १ अ # अ; . 





५ कै 
ए ~ -~ 1 
ऋ 1 




















~ 6 साम्बपच्चा ग ध 






5 (79 ~~ 


> = 
2८ 9 ४ >~ क [> ८--2 (17 
८ ^ आस्तां जन्मप्रथृति भवतः सेवनं+तद्धि लोके ~“ ~“ “ˆ «~ 


1 स्त 9 बाल्यं ° = 109 ? ५ ॥ न. (0 ( ८.६ ८. 
| ननि भ्युक्ति्क्ति प्रकारम्‌ । आ 


4 छर ` 
श 
} ह वि 
| | | 
॥ 
। {१ 
ध 
४ > 
॥ 
[१ # 


८ ५ जीवितान्तेऽपि भास्व- 1 ` ८ ‰ 
~; ~ [ज्नुवच ए प्रभवसि सतां तनं रतनं त) स्यः 
02 इ (क. न ते क समोऽन्यः ॥|४४॥। 


9 ५2./ 2 ८ ४, व ८) +~4~ ० ~ ५4 


है भास्वन्‌ ! जन्-प्रधृतिं थत्‌ भवतः सेवनं तत्‌ स्ताम्‌ । 
हि तत्‌ क्ति-ुक्ति-परकारम्‌ अपरिमित-फलं लोके केन वाच्यम्‌ 
( न केनचित्‌ वक्तुं शत्यम्‌) । ( परन्तु ) सवं सतां जी वित-्रन्ते 
अपि ज्योतिः-पात्र स्छति-पथम्‌ इतः (येन) निर्वाणाय 
परभवति तेन ते समः कः अन्यः ( रस्ति) ॥४४॥ 


त 
ध 
¢ 


| 
1 


ऋ 
। 


५९५६ सय ! भोग ओर मोक्त का ( अमूल्य ) साधन च्रौर 
१ फल से यक जो जन्म से ही चाप का भजन करना 
› वहं दे ( अथात्‌ उस का क्या कहना हे), क्योंकि संसार मे 
इसका 
रः २ ५ ५५ है ? (इस के भत्युत ) सत्पुरुष ( विश्न 
धरत हाने के कारण जन्म भर = 
| ( 6 अप का चितन न करने 
् 0 ) जीवन के अन्त पर भी (अर्थात्‌ स्रत्यु के समय) च्य 
व ~“ त-स्वरूप का केवल स्मरण करते ह, तो आप उन को श 
मोत्त भदान करने सं समथ होते है । इत लिए आप च्छे ^ 0 
, ( सामथ्यवान ) चनौर कौन है १।।४५) - 


-"-~ व=~ 


[ख-वा कोसि ॐ सप्त स 
३ ॐ उस की संधि केसंपके सही बार वार प्रवेश करने भौ 
उतरन का सामथ्यै प्राप्च करता हैः। रः 


~ --- --= „~ 


चि 


1 
जै ~ च = क 9 ~= वकः ~ => = ~ 
ये स वद ~अ य ~ 
` -- -- ~ | ----=  =--~ 
च ॥ 





३7 य 
४ कः ४: म के समय प्राणवायु बाह्य -उदशान्त 
च कार्‌ न्ट अयात्‌ - 
भः । समाप्तभो हो जाता 
ती भी प्राण-श्रपान की संपि मे स्थित चित्‌-सूये अपने मभाव ५ 
ही च श्वास को फिर नव-जीवन प्रदान करता हे, इसी प्रभाव की 
श्रीर शश्र-यशः शब्द्‌ म संकेत है । 








४ । ^ । 
 .4= (1 - क ` त 





~ <= 


~~न 





| 4 त 
। (1 ^ ( 7ि्वपन्ारिका 
॥.2/; भः र दशाम जनाद फले,त- ९८, 8 ./-2 6 
न | 44*.# (-.- 2.2 पां < ४1 [ 64. 
4 4८. पता सुमति हि समू कारशेनेव का ८ <~ = ॥ 


^ { अत्यक्तं सकलजगतां यर्वा फलं मे ५८ ८ | 
[८ ~ ८ युष (0 +र 4 >~ ~= | 
(1 > + युषपदधक्तेः समुचितमतस्तत्त याचे यथा 4 ५॥ < ॥ 
~ 22 ८८.८1.44 1  ॥ 
भग्रत्यत्-व्रेदश-मजनात्‌ पंसां यत्‌ परोक्तं फलं तत्‌ 
+ क्तम्‌ ।( यतः) कारणेन समम्‌ एव हि कायं भवति । ल 
सकल-जगतां ( पध्ये ) प्रव्यक्त; ८ अपि ) अतः युष्मद-भक्तः 
सशठचितं यत्‌ मे समचं एलं ८ स्याद्‌ ) तत्‌ तु ( अ ) “याचे 


# पथा लां याचे ॥४५॥ | “(2 1) ८८८० =- 1८. @2 


॥ अपरत्यत्त देवतानां का भजन करने से मनुष्यों को जो परोक्त 
# पल मिलता हे, वह युक्तियुक्त ही है, क्योकि ८ सलार मे ) कारण 
के श्ननुसार हौ काये होता है। ( पर हे भगवान्‌!) श्राप सार 
ससार मे ( व्यापक होने के कारण ) प्रव्यक्त है । अतः श्राप की 
भक्ति करने से जो प्रव्यक्त ( मौर इसी लिए ) समुचित फल मुभे 
(प्राप्रहो सक्ता) उसी की मेँ बार बार याचना करता ह, जैसे 
कि(म) आप (कीप्राप्नि) की ( याचना करता हू) । (फिर भला 
वह फल मुर क्योंन प्रात्र होगा ? ) ॥४५॥ 


श्क्रुः च््न्कु == 





नि क्क 
+ 


४ जीवन म ही शिव-भाव के प्रकट होने तथा चिदानन्द 
म प्रवेश करने काञ्रास्वादलेने के थमे ही भ्मुक्तिः शब्द का 
प्रयोग किया गया है । यहां विषयासक्ति रूपिणी भुक्ति सं अभिप्राय 
नहीं है । इस के प्रलयुत युक्ति शब्द॒म देदान्त के बाद भवागमन 
केफदेसे घूटने की श्रोर संकेत दै । अतः पाठकजन यह चह | | 
अवधारण करल कि भुक्ति मुक्ति से किसी भकार भी नयन्‌. (५ 
अथात्‌ इन दोनों मे क्रो भी अन्तर नहीं हे । न 


` 2“. (> ~ 














¢ (^> 
| | 1 ९ स्ते तखज्ञा जगति सुभगा कमोगवौगग्र ना; | ˆ< 7-4 


# 0021101 / 





1 ~~ ¢ „4 
५ 


+ | 
ये चारोग्यं दिशति, भगव्रानसेषितोऽष्येवमाः 9 ( (+ ~: 


धट ९; साम्बपच्चाशिका + 2 
| ९- 


-- 4 


41: युकत्तेपि च जगतां यच पूरणं सुखानां (८५) ( 


0, नयो को हि नामास्तु दात्त ।४६॥ 
(4 2/1 + 3 


छ: < (2.0 

(ध भगवान्‌ सेवितः (सन्‌) अरोग्य दिशति एवंये त्राहुः, ते जगति - | 
तचज्ञाः सुभगाः भोग-योग-प्रधानाः च ( सन्ति ) | हि जगतां 
शक्तः भुक्तः अपिच यत्‌ सुखानां पूं तस्य ( आरोग्यस्य ) 
दाता अमूत-बपुषः अर्कात्‌ अन्यः कः नाम अस्तु ॥४६॥ 

जो (लोग) कहा करते है कि सेवित ष्या 
कोदेताहै, वे (इष) संसार म तत्त्वज्ञानी 
तथा योग को मुख्य मानने वाले है, क्योकि 
से पूं ( श्रारोग्य ) तथा. भोग श्रौर मोक्ञ 
स्वरूप वाले ( चाप ) सूयं भगवान्‌ से भिन्न 


1 इश्रा परमात्म आआसोभ्य 
एेश्वयै-संपन्न श्नौर भोग 
( इस ) संसार मे सों 
का देने वाला श्रगृतमय 
भार कौन हो सकत) हे १ 





(9 ^ 
त्रिदशः शब्द्‌ देवतानं के अर्थस् प्रयुक्त हया है । 
"त्रिदशः उन को कहते है जो जीने वदने ओर मरने की दशाश्मों 

रहित हो, अथात्‌ जिन कोये तीनों दशायं भोरानी न पडतो 
हां । इस ऊ अतिरिक्त तंतीस देवता, बारह सूयः ग्यारह सुद्र मौर 
चठ वसु भो त्रिदशः ही सममे जाति हँ 


४५८ † मिदर घडे का कारण हे ओर घडा उप का कायं है| 
कारण बनी हृदे मिष षडे के निर्माण तथ नाश के समय तकं 
च्रनुगत है । अतः यह्‌ स्पष्ट दीह कि कारण के अनुसार ही कायं 
होता हे । 


४५ ‡ इस श्लोक में यथा तं कहने क 
` -ह्नका अभिप्राय यष्ट कि 
जैसे मुभे साकार मूतियों मे च्राप कौ ती न» ह ह र 
आपको भक्तिके हौ समुचित भ्ल की प्रपनि मुभे अभो प &। ं 










प क ०३ नकरन्के 
च रो के ` ५ -- 
न व्ण ~ = म ~ = -- = क 


(^). (४4 1 
~. व 7 ४ ) 
<<. , दित्वा हिला गु नत अ. = ~ (/ , 1 | | 
(, 7 ८ काथीकतमिव मवस्सेवनं म सियारथम्‌ | ८ 
~८। ` ^ पामच्लुम्युपकरतिपर्ह स्वेन्द्रियारां प्रियाणा-८ ˆ~ ८ 7८ ८, 


।सादो तरमानमुप्र.दिनपते!देहि तेभ्यः प्र ह | 
न जमप्र "दन्‌ पत। द ‡ प्रसादम्‌ ॥५७। ०७।। ---- | 
हे रि क <~ ^ ८.१ 5- ८८८1 (2 = <न २५ -८ . 1 

दनपते ! यैः इन्द्रियैः ›) मत्‌-त्रियाथं गुरु-चपलताम्‌ || 


अनेकान्‌ निज-अर्थान्‌ रपि हित्वा हित्वा भवत्‌-सेवनम्‌ एकार्था - 
कृत, तेषां प्रियाणां स्व-इन्द्रियाणाम्‌ आहम्‌ उपकृतिम्‌ 
इच्छामि । तस्मात्‌ मम आदौ तेस्यः प्रसादं देहि ॥४७।। 


हे दिनिनाथ ! मेरी प्यारौ इन्द्रियों नेमेरी अलाडईे के लिए ( ही) 
मनेक अनेक विषयों अर (अपनी ) वड़ो प्रबल चञ्चलता को 
तिलाञ्ञलि देकर शाप की उपासना को अपना केवल एक (दी 
वाज्छनीय ) विषय बनायाहै। (अन) मै (इन के प्रति पनी 
कृतज्ञता भरकट करने के लिए ) इन का उपकार करना चाहता ह । अतः 
श्याप मु से पहले इन ८ इन्द्रियो ) पर ही श्ुप्रह करं । ( मुख पर 
श्रलु्रह करने की चभ कोड आवश्यकता नहीं । ) 


%& ॐ यहाँ भोग तथा योग को मुख्य मानने को बात इस लिए कही 
गड है कि सांसारिक जन योगाभ्याघ से आरोग्य की इच्छा इस लिए 
कते कि उन सांसारिक भोगों के भोगनेमें सुगमताप्राप्तहो। 


६ +य चित्त खूपी सूये “अस्तमय स्वरूप वालाः इस लिए 
कहा गया है किं उस की शक्ति रूपिणी किरणे बाह्य सूय की किरणो की 
भांति दाहक श्र्थात्‌ जलाने वालो नदीं होतीं, किन्तु वे आनन्द देने बालो 
तथा त के समान अमरता प्रदान करने वाली हें । 

„७ & इस श्छोक मे कवि ने अपना उद्धार कराने का एक नया ही 
मार बतलाया है । वह्‌ पनी इन्द्रियों के बहाने अपना ही उद्धार ४ "ट ने. 
की पराथैना करता हे, क्योकि जब साधक कौ इन्द्रियां निमेल बनठी है, 
५१9 च 


तो उस की साद्मा स्वयं हौ अनुगृहीत होतो है । + < व 







~ ` बकर. % ९ ~ ॐ ९. न ~ = = ~~ 4 9 = का 1 क क कक र क क ५ $ = धु 2 9 व क ओ 8 ॐ क > 












४ ८/ ~“, ङि त्यं सि ( ॥ 
यह ८८ 4 4 लनदर्न द ¦ % (५.2, । 
८८४ रस्मादुकतं थदपि तदपि तन्तौ योगा ५/१.“ ८ | 


सोर वाचक दोनों के रूप मेठ 











~~ ~ =--~-------- 


^ ` म न (६1 ू । । | 

01 | 
~ श्छ 6 1८4 

4८० 2 साम्बपञ्चाशिक,), 0 (21 (र 


(- ^ ककि 
(+ 


य 2 < ॥ ० > 
„८ .. किं तन्नामो्चरति वचन), यश्य नोचारकरत्वं ^““८.८ ८ | 
८4 


"^^ 
वचसां कश््रत्‌|न य॒च्छम्‌ 1, /-. 


1८/ 


~ 


0. 


दस्पीभिस्तद्धदतु तगरवततरससादेन न्यम्‌ ॥५८॥ , | ( 
^ {£ 7 = "(= ¬ (८ 
है विशमूतं { { अस्मिन्‌ जगति ; तत्‌ क्षिं नाम वचनम्‌ |‹ 
उच्चरति यस्य उच्चारक तं न अति), (एवं ) सफल-वचां तत्‌ 
कि वाच्यं यत्‌ खं न ( रपति) तस्मात्‌ है भगवन्‌ ! उखत्‌- 
चुतो भक्ति-योगात्‌ १द-अपि तद्‌-अगर अर्पाभिः उक्तं त्‌ सत्‌- 
प्रसादेन धन्यं भवतु ॥४८॥ | 


हे विश्वमूर्ति प्रमो । ( इस संसार मे ) बह कौन सा वचन बोला 
जाता है, जिसका उचारण भाप नदीं करते है (चनौर) सभी वचनां 


म कही हई वह कोन सी बात (या क्रौनसा विषय )हेजोश्रापके 
स्वकूप से भिन्न है १ ( अभिप्राय यह है कि ईर 


6 ही स्वयं कतां शौर | ४ 
2 स्पम ठहरेहृएहै।) श्त: दे भगवान्‌ ! येने श्राप की स्तुति | भ 
करने मे त्रेम- वशजोषुछ मौ कहा हे, वह्‌ ( असमञ्जस होते हुए भी भ 
भाप के स्वरूप से अभिन्न होने ऋर्ण अवश्य ) आपको दयासे । के 
( हमारे लिए ) ्स्याणएकरारौ बने | ४८ | {भ 

५७ कवि के इस कथन-से, किष प्रभो । सुक से पिले मेरी ५ 
इन्द्रियं पर ही अनुभ कीजिये यह सष हो भतोत होता है रि जन म 
तक साधक की इद्दिरया अदुयृदहीत अर्थात्‌ शदेन हो, तवत 7 ४ 
र के यलुयह्‌ का पात्र वनने का को$ + नः 


भिका ही नहीं होता । 
८८ & इस शोक के पूतोधे में परमात्मानं ्‌ | 
मा में वाच्य 
राजो गुण आरोपित किया गयां है माम ओर वाचकं ठोने भे 


(८ 9 उस का 1 सं 
` इषउल के धिच्ूर्विः नाम के साथ सबोपनके ल्प भे भ्यु्त भोपर 


अभिमाय द्‌ है कि चू परय पटतमद्धाव का संबन्ध 1 भक्तं 
„ _ , गात्मा बि्वमू हे, इस लिए घे > 
, इछ लिए वे वाच्य 
दरेदृफहै। ` (1 


(किर 
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) 1 हा ^ (0 1, € ५ +.) 
+» ~ / + 
~ -ॐया चन्थानं दिशति शिशिरायुत्तर देवयानं +° 72 
| / ({> ~ 0 
किष 10 


| (2 ताभ्यामन्या वषुवरदूमिजिन्मध्यसा, {ङस्यशालयो 1 


| «शः 9 > , {८८2 
त्‌ या ^ प्राण-व ति? : > रिटि शिर-खादि-उत्तरं देव-यान पन्थान 


~| दिशति अथवा या ( अपान-इनिः ) छृष्णं प्राट्‌ -्राचय 
~ द्चिणं पिव-पथं ( दिशति ), तास्यास्‌ अन्या विषुवत्‌-अभिजित्‌ 
। (सूप) धन्या कृरय-शूल्या ्रकृति-पुर्पौ् तरा काचित्‌ 
| मध्यमा उत्तिः मे अरस्तु । ॥४ १) > (व 


॥ जो ( प्राण-चृ्ति ) शिशिर आदि ऋषु ( अर्थात्‌ शिशिर, वदन्तं 

 श्मौर प्रीऽम ) संबन्धी, देवयान नामक उत्तरायण मामे को दिखा. 

९| श्मोर जो ( अपान-वृत्ति) बरसात आदि ऋतु ८ अर्थात्‌ बरसाव, शरद्‌ 
रोर हेमन्त ) संबन्धी, कृष्ण अर पिदयान नामक दन्तिणाःयन -मागं 
को सूचित करती है, उन दोनों ( च्रत्तियों ) से भिन्न जो “विषुवत्‌ ओर 
"अभिजित्‌ ( कही जाने बाली ), कतेव्यों सरे रदित, प्रशंसनीय (या 
पुण्य-शीला ) ऋ्र ( प्राण-चअरपान ख्पी ) प्रकृति-पुरुष के मध्यमं 

` ठहरी हदे ( भ प्राण-पान से युक्त, उन्मना नामक ) कोड अलौ किक 
मध्यमा चत्ति है, वही सुमे ( सदा के लिए ) प्राप्त हो ॥४६॥ 


न्म न =^ 


४६ & सताडसवें छोक की टिप्पणी से पाठकों को विदित दी ह्या 

` होगा कि प्राणवायु श्रथात्‌ हृदय से निकलते हए छास का सव्वारण- 
काल छन्तीस अङ्कलो का होता है ओर उसी माति बाह्यु-द्वादशान्त से 
भीतर को प्रवेश करते समय ऋपान-वायु का सजञ्चारण-काल भी छन्तीसं ` 


प्रादि वड़े बडे शास्यो पं जास कै एक दही सञ्चारण-काल में 





श्रज्गलों का होता हे । इन्हीं छन्ती ङ्गलो के श्ाधार्‌ पर ` "तन्त्रालोकः ` । 
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~ / 422. (^) ( <~ 1 
+ > से्यादृष्य ्षिमविं परमं व्धोमं सोमाध्िशल्यं ८८. ८.~ 
> | हं 


& \ पिन्रगं >. 
(८५.4९ ¬ 91, 6 गच्छुयं स्वां सुरपिन्रगती चन्तरा बक्मभूतः ॥ ५ ०॥ 
¬ -2/2.- ¢ (1 „+ ८ "(~ {^> "न= 
अहं किञ्चित्‌ (संकल्प-संस्काराटक) मन; पिवन्‌ इव लसन्‌) 
सेतु-बन्धत्य मध्ये स्थला, उपेयं धरुव-पदं प्राप्य, अथ तालु 
व्यक्तम्‌ उदहाल्य, सुर-पित-गती अन्तर भ्राच नह्य-भूतः ( सच्‌) | 
सत्यात्‌ ऊ्य सोप-अरभ्ि-शल्यं किम्‌-अपि परमं व्योम त्वां 


गर्छ षम्‌ ॥५०॥ 


मं मन ( के अवशिष्ट संकल्प-रूपी संस्कार ) को लय करके 
( प्रणए-अपान के मध्ये दोने बाले ) सेतुबन्ध ( अथात्‌ पुल ) पर 
ठरू, उपेय ध्रुव पदवी को ्ाप्न करके तथा तालु (म स्थित लम्विका 
चतुम्पथ ) को काट कर (अथात्‌ खोल कर ) देवयान तथा पिल्रयान्‌ 
के ्रान्तरिक जवार्मूत जह्य का सात्तालकार भराप्त करू ओर सत्य से भो 
उत्कृष्ट, ( प्राण-अपान रूपी ) सोम श्चौर अश्रि से शून्य तथा 
चिदाकाश में स्थित तेरे अलौकिक स्वरूप को श्राप कर ।|५०।। 


का माग दिखाया गया हे । उत्तरायण के छः मासो सें शिशिर, वसन 
शरोर भरोष्म इन तीन ऋतुश्रों का समावेश होता हे भोर दक्तिणायन्‌ के 
शेष छः मासां मे बरसात, शरद्‌ तथा देमन्त इन तीन ज्यों का 
समावेश होता है । इसके चतिरिक्त “विषुवत्‌? तथा ‹ अभिजित्‌, आदि 
महापवित्र पर्व का वणेन किया गया है, जिनका अनुभव करने से 
योगी समस्त सांसारिक सुखदुःखादि इन्दो से छूट जाता दै । 











--- 





४६ †विषुबत्‌ः ओर अभिजित्‌" नाम बाली मध्यमा वृत्ति को 
“कूत्य-शन्यः अथोत्‌ कतेव्यां से रहित इसल्लिए कहा गया है करि इस ज ्‌ 
श्रण-श्रपान की गति का अिख ही नहीं रहता । 








4, ८) 2 


= ) क शपरसप्रतायोगमे रल 10 
4,८1.1 (1. धर्मा मग्रसनरेशनाुक्तये युक्तियुक्तं ` ` 


((‡ ^ 4 
८) > 2 4 7, ¢ | श 
4. + खाम्बपञ्चाशिंका ८ + | 
१ 119 १ 0) । | 
^ स्बीरपत्ं सवितु{रिति यो बाडमनःकायबुदध य | 10 (८८ | | 


वाणी; मन; शरीर रोर बुद्धि से (चित्‌ रूपी ) सूय करो ( यह ) 
युक्तियुक्त तथा आर्म-विश्रांति देने वाली स्तुति रची ।।५९॥ 


२ ॥५१॥ 
स॒ %भीसास्त $ तति ति रवैः सु शा ॥ ववा 


(ॐ (८८ + द सर्वासल्‌ | 
यः राग्‌-दरेष-उपशप-सथता-पोगं सितु 
देष-उपशम-समता-योगं धर्म-अधम-ग्रसन- 


रुषः ( भौत), सः शरी-साम्बः शान्ता 
रगशानता-प्र क्ते वाड-पन्‌ः-शाय-वुद्धयायुक्ति -पुक्त, ^ 
रवेः इति स्तुतिं चङ्कार ॥५१॥ पन्न 
जो साम्ब रागदवेषकी शान्ति के इारा साम्य-योग ह 
सूयं भगवान्‌ की सवौरमकता को अवलम्बित करना चारटता गा 
ने पुख्य-पाप के ग्रास रूपी पाश के बन्धन से युक्त होने ॐ हः 





। व. .~-~---~- | ॥ 
५० % इस श्लोक मे. तालु के मध्य मँ स्थित लस्विका-स्थान - । 
के वणेन कीओर संङेत किया गयादै । इख के विषय मे अनुभव | 
के आधार पर छु विचार प्रकट किये जाते है 
जि समय निर्विकल्पता के कारण योगी के आणों को गति सुम 
होती हे, उसो समय तुरीय अवस्था को प्राप्तं करके तालु में स्थित 
(लम्बिका चतुष्पथः का वह्‌ श्रनुभव करता है । “लम्बिका' को ` चतुष्पथ 
श्रथत्‌ चुरादा इख लिए कहा जाता है कि ताल मे चार द्वार होते दं 
ही चार हारचार मा्गौको दिखातेर्ै। दोमार्गासेतो सामान्य 
प्राण-खपान की गति होती है, तीसरे माग से मन्द-योगिर्यो के प्राण- ` 
्मपान सुषुम्णा-धाम म लय होकर मूलाधार मे पहुचते हँ भौर षट्‌- । 
चक्रो का भेदन करके बह्यार्ड को भ्याप्र करते ह, जहो बे योगी 
चिदानन्द का अनुभव करते हे । इस के प्रव्युत चौथे मागं खे उत्तम 
योगियों का प्राणए-वायु सीघे ही ब्रह्माण्ड को पर्हुचता है. स ¦ 
मूलाधार मे से गुज्ञरने की आवश्यकता नहीं पड़ती । जिन चार मागं 
उल्लेख ऊपर हृ्मा है, उन मे से पिले दो का संबन्ध संसारं के २ 
ह ऋ्रौर पिछले दो का संबन्ध मोक्ञ के साथ हे । 
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५ भदायलिलतरुशीयन्नमेनदय्॒तं त ५ „ ५१५4 


वः 


0 {८1 1 ७ 
| कु प्र यापर 
॥ || | 9 ( भ्ीसा ध न्‌. स्तत्परभ्याः गभम्‌ । 
||| | | (वः सानं पठति निवृतं स्वीसवरतसवलोका- ८८ (2; 34 


॥ । | “  न््रऽन्त जति शशन्बणडलं चणडरश्मेः ॥५२॥ 

॥॥ | भ ‰/“८ 7. + 
यः भत्गि-्रद्वा-दि-अर्दिल-तरुणी-बलभेः <प्ीताम्नेन * 

उक्तम्‌ हदं प्रकट-गहनम्‌ अध्यास-गर्म सावित्रं स्तोत्रं नियतं 

८० सः स्वरातमवत्‌ सवै-लो्ान्‌ पश्यन्‌ अन्ते शुक-वत्‌ चण्ड- 

रश्मेः षणडलं वरजति ॥५२॥ 























दत सूय-भगवान्‌ के स्तोत्र को भक्ति शौर श्रद्धा जादि रूपिणो सभी 

| नतेचुवरिर्यो के वज्ञम भ साम्ब ने रचा है , यह (लामन्थ शब्दाय के 
| | । विचार्‌ से) स्पष्ट अर्थात्‌ सरल (पर ध्यामकं अरथेकी दृष्टि से) कठिन 
| | । 74 आष्यालिक रहल्व-पूशं अर्थौ से भरा हाहे । जो ( मद्य ) 
| स का नियम-पूर्वेक पाठ करेगा, वह सारे संसार ( के-लोगों) 
को स्वारम-रूप ही देखता इमा अन्त मे ( भगवान्‌ व्यास के पुत्र) 


शुकदेव को दरद्‌ ( चित्‌ रूपौ ) सूय के ( आनन्द रूपौ ) मण्डल 
को प्राप्न होगा ॥५२॥ 


^^ † यहा (सोमाभ्निशूत्य, कहने का यह्‌ अभिभ्राय है कि जिस 
समय ५ लम्बिका कै द्वार्‌ से भ्रण-वायु की ऊध्नै-शक्ति के दारा 
नहमःर्न क। व्याप्त करता है, उस सभय उस का प्राण-अपान लय हो 
|| | जाता दै । तदनन्तर दी योगी को अलौदिक स्थिति प्राप्त द्योतो है । 
| | । | यां भाण-त्रगान से रदित इषौ अलोकिङ़ स्थिगि की ननोर 'सोम- अ्थि- 
श्रुल्य' शब्द्‌ मे संङेत है । ्‌ 
| ५१ म छोकमें साम्ब' के साथ जो श्री शब्द्‌ का विशेषण 
|| |. ¢" पचा उल्का श्चथ सांसारिक लदमीन हो कर मोक्ञ-लदमी 

। दीद। 
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+ इति परपरहस्य छोकपव्वाशादेषा ८८ ५ 
¢ ॥-. ^ ८ र | अ 29 ॐ. ^^ 
(9.2 तथननवनपुख्या सागमत्रङ्चच | ५4 न +: 


= (= [को | क ष न 45 1 = 
>~. इरत दुरितंमस्मदणिताक्णिता बो (+^ >; ८ < 
| दिशतु च शुभसिद्धि.माववद्धक्िमाजाम्‌ ।\५३२॥ 
८ ---7 छ की 
-2 (~~ ---“ (८ £ ~+ ८५ (~< 
इति एषा तपन-नवेन-पुखप स॒-खा गम-नह्य चच, प्रप- 


रहस्य-श्छो क-पश्वाशत्‌, अस्मद्‌-वरिता वः आकणिता भक्ति 
भाजां दुरितं, पातवत्‌ॐ इरत, शम-सिदिं च दिशतु ।॥५२।। 


ने इन पचास रहस्यपूर्णं स्छरोको (के रूप सें) यह स्तोत्र कडा है । 
यह ( चिर्स्वरूग ) सूयं भगवान्‌ कौ स्तुति करने खे पविच्र तथा 
्राध्यारिमिक शास्त चोर ब्रह्म की कथाओं से मरा इच्यादहै। साप जनों 
ने इस का श्रवण किया है ! यह (श्राप) मक्कजनों के दुःखों (या पापों ) 
क्रो माता की मान्ति नष्ट करे अर कल्याण रूपिणी घ्रे सिद्धि को 
प्रदान करे ।३॥ 


श्रीस्वात्मसंविदमिन्नरूपशिवापंणमस्तु । 
समाप्त चेदं साम्बपञ्चाशिकाशास््रम्‌ | 





५३. & माता कौ मान्ति कने का अभिप्राय यह है कि जिस 
प्रकार माता अपने वच्चो के दुःखों का निवारण कर्ने ्मौर उन्हं शुभ 
चिद्धि प्रा कराने का सदा प्रयन्न करती है वैसे ही इस स्तोत्र का पाठ 
या श्रवण भीसभी भक्तजनों के दुर्खोकोदूर करे ओर खन्द शुभ 
सिद्धि प्रदान करे । 





लाला सोतीराम मैनेजर के श्रधिकार से सुफरीद आम प्रे लादौरमें पी ओर पंडित | { 
जिया ला कौल प्रोषठेसर श्री मताप कोलिज श्रीनगर ने पकारित क्ती । ६.५ 
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ईस्वी १६४७ 
तिः परोक्तमहा राजवर्यः स्वीयतीकृताः सन्ति 1) 








ध्ोसोमानन्दनाप्रभृतिगुस्वरादिषटसन्नीतिमागो 
लब्ध्वा तत्रेष सम्यक्पाटपान -वटनापीश्चरादतवाद, 
ररमीरेभ्यः प्रसृत्य प्रकटपरिमलो रयन्‌ सर्वदेश्यान्‌-- 
देशेऽन्यसिन्नदष्ो घुसृराविसरचत्यर्ववन्यत्वमाप ॥१॥ 
तरत सहसा संसाराब्धिं वित्त परे पदे 
पद्मवरिचलं निः त्यालोकम्रमोदनिभरे 
पश्गशत शिवादिष्टादवैताय मोधसुधारसं 


-सदुक्त्यान्तः स॒युल्षवदायिनम्‌ ॥२॥ 
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„ (3 ८ वरि + 0 1/1 प 


1 अनस्तपितभारूपस्तेजसां तमसामपि । 


८3 य॒ एकोऽन्तयेदन्तश्च तेजांसि च तपांसि च ॥१॥ 


क 





स्वतन्त्रशिवप्रकाशो दि सवँभासकः सदोदितो न स्व॑॑प्रकाशयि्घु 
प्रकाशान्तरमपेन्नते स्वप्रक।शात्वात्‌, तस्या ऽस्तोदितत्वाभावात्‌, “सक्रदधिभातोऽय- 
मात्मा? इति, “नटि द्र्टद्िपरिलोपो वियतेऽविनाशित्वात्‌° 
इति श्चतेः,। (च्र° आ ४ | ३ ॥। २६३ ) य एकतो-द्वितीयोऽकीदीरना 
तजसां प्रमाणादिप्रकाशाना च तथा, मद्मर्रयवश्धारूपाणा तमसां ब[ह्याप्रकाशा- 
नामन्तरवस्थतत्वात. तदनुप्राणको बहिरपि तस्यव संवित्प्रकाशस्य सत्वात्तदन्तरेव 


1 । 
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(0४ ॥ + | + 
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। +, 


कि? ` । । 
~ 2.2 = 2 . _ ॥ 
ड अ, जवी  , नि > [वाक्काक 1 ~ ग-. ग्व का, क क क # 


सि य रकि म न 0 = ; 1 
-- 4 गव ण" ` 
` क्ल - == ह 5 ` 5 न ~ । 
हि न 


४. 
१ 


श्रीबोधपन्चदशिका । 


तान्यर्कादीनां तेजस्तमांसि स्वसत्तामुपयान्ति । नटि भारूपं संवित्मरकाशं विना 
किमपि घटादि भावजातं प्रकाशमानतामेति, ते च प्रकाशा अस्तं यान्ति उदयन्ति 
च. । ग्रकाशः पुनरस्तोदयानाकलितः प्रमाणानामपि जीवितंरूपं ` स्लम्रमाणं + 
तमकरादिप्रकाशः कथिदवभं सयित न शक्नोति तस्य प्रकारयत्वात स्वामासनेऽप्यसम- 
थस्य कथं परं भासयिततं प्रागल्भ्य, त्युत स्वाभासनेऽपि संवित्प्रकाशमवापेक्तते 
स इति स्वप्रकाशत्वादरकरदीनां स एव भासकः । यदुक्तम.- 

यन्न सयो नवा सोमो नागिर्मासयतेऽपि च ॥ 

नचाकंसोमवहीनां तस्परकाशाद्विना महः | 

किमप्यस्ति निजं किन्तु सविदिव् प्रकाशते"। (तं ३ । ११५) 
इति | तथा गीतासु- 

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । 

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥ (भ० गी० ११। ५६) 


य्रवोधोऽपि न वध्यमानो बोधाद्धियतेऽन्यधा त॑त्सत्वानुपपत्तेरिति स्थित्या खपु - 
प्पदिरप्यसतो व्यापकत्वादपरिच्छिनः संवित्प्र काशो वित्र निर्निरोधावरणं 


| चन्मात्मना विजुम्भतें शा किमपि प्रमाणादि, तत्र सवेजीवितम्‌ ८ 
4 / नोपयुज्यते इत्युक्तं . भवति ॥ १॥ _ +> 1 ८ 1/1 

॥ / 44 + 
क (1/4 ^ 2 ` एव सवित्प्रकाशः प्रकाश्यं रमेयं प्रकाशयतीति प्रकाशव्रक्राशानीयभा 


स कथं शिवाद्रयभाव इत्याशंक्याद- 
क्‌ 1 .~>/~ ` 2. 


| 401 
? स एव सबभूताना स्वभावः ८ ॥ 
0/8 “ भावजातं दि तस्यैव शक्तिीर्धरतामयों 11२1“ 
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+ एव परमेश्वरः =स्वतन्तरचिद्धनतुपरमाुध ५ तानां -समप्रा्णा 
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पिः) ` ` " वितदधुपेता । = 


८ ^ ए १ + (८ ^ ~¬ 
“यत्तत्र नहि विश्रान्त तन्नभः-कु खुमायत ध (तं० ष। १८. 
इतिस्थित्या संविल्प्रकाशाद्धिन्नस्याऽसल्वाज्ल¬ कारात्‌ ॥ ^ एतदेव तदेव, दहि 
¬ पारमश्वयंमनन्यापेच्त, स्वातन्त्र्यं नियतविश्ववचित्पेण स्वच्छयेव स्वात्म 


~~ नित ससुन्मीसीन तति निल क णेश्वयं ८ यदुक्तमाचार्यँरौब 


< अ, । 4 त 


गत > ~^ १८०9-5 {- = 
मटश्व॒रत्व्‌ सोच तद्॑यत््यदरमदिनत ॥ (त < ३। १००> ~ -^ 





केवलं वेयवेदकत्वरूपस्य च्य वदारस्य मायामूम। कल्पिरतृश्रमान्रपेच्वया 
तात्कालिकी व्यवदधियमाणता । 1 १ ८ | (4 
= | 
केवले भिन्नपतमेचदेशकालानुरोधतः । (>^ ८५०८५“ > 


0 शाव " || ,. (३० प्र< १।५।२ १) 


6. ८ नस्ये 

इति । वस्तुतस्तु सं चकाशंमयो ऽनत्तरा वित्स्वमावः परमेश्वर एव्‌ 
स्वात्मोच्छलत्तया तत्तद्धिश्वभावपरेस्फुरणेन चकास्तीत्यथः । एतदव देल॒द्धारा 
सूपं निरूपयनाद भावजात.मति, तस्यव परमेश्वरस्य . दि यसूमादी- 


#रतानयौ शक्तिरेश्वय॑रूपं स्वातन्त्यमेव वाच््यवाचकात्मविश्वपदाथेमयं 
भवकजाते भवात क मङ्धलायाम्‌ 
~ शक्तयोऽस्य जगत्क्रत्स्ने शक्तिर्मांस्तु महेश्चरः। 
 इतिनील्या स्वातन्त्र्यमेव जगदात्मना ग्रथते इत्यथः ॥ यदुक्तम्‌. _ 
 ¶्वोधो हि बोधरूपत्वादन्तर्नानिाकृतीः स्थिताः | | 
वहिराभासयस्येव द्राक्‌ सामान्यविशेषलूलः ॥।*(त० १।२५९.०) 0 | 
इति 1 तयेश्वरल्यभिन्ञायान, 7 ~~ „~. (0211 
+चिदात्मेव डि देवोऽन्तः. स्थितमिच्छावशाद्‌बहि 
. योगीव निरुपादानमर्थजातं भपकाशयेत्‌ ॥ ई० पर= (१।५।७.) 
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इति | गतश्च स्वनि श्राव्‌.एवकस्तथा तथा प्ररूफरति 


~> 


इत्यद्व॒ सवतपर्‌ 


श्रीबोधप्वदशिका £ 
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। माथसतोति भावः ॥२॥ € ८५, /...८- ^ 


| नने परमेश्वरस्य शक्तये) विश्वमिति शाक्तितदतोः परस्परं पमंपर्मिमावेन 
मदात्‌ कथमेकशिवात्ममाव , म ९. (- ८८८. 4 
||| ---2^ ^ ˆ ()- ( 
। शक्त 'क्तिमद्रपाद्‌ व्यतिरेक न वाञ्छ „९८ ८८५ ^ 


(^ 
न 
0010 हारी १ ॥, 4 ८- 1/27¬/ 
(1 | ('गस्तच्तक्तश्च, दाहकः वपाचकावपी द ^ ८ ्रनरशेस्य॒तसि- 
(-। 
| 0 ( 2, समवतयोरकातम्यमेव | न कदर्‌[[चद्‌ 4 द्‌[1 दक दिस्तच्रक्तः 
। स्वश्रयं वमनाय स्व ष्का लमवे, “ययेन विना न॑ तिष्ठेत्‌ 1. (न र्यते" 
2 
|. ियादमिन्सारूप्यात्‌ तादीत्म्य्वावलम्बते 
40. ^ 1 | ६; > ८.10.> 
| हि भावस्य तत्र तत्र ५ ¢ ध 
॥ . को भवो सुतो वृहू ई्धृपुकुतरः तं ० १७ ८८०, 2 
॥ ईत | एव विश्वुावते धिव थ्‌[मयी ल राक्तमल्ललषणात्‌ शिवस्वभावान्न 
नशक्रेर्नपपरयमान र 4 = 
त्वाद्िश्वमिरद 


न "स्फ़रत्‌% पर्फुरति ` ~च 
गरकाशाभिन्नां स्वातन्त्रयशक्तिरेव वेयतरेदकलूपेण विस्फुरति 





व्व , तरूमाच्छव- 


५ ध = नेवाशय॑न शिवसुत्रधु 
9 रत॒ भावप्राधान्येन शः ॥. पि क्रयाभदात्‌ कियावान्‌ भिदयते => 
तास्वनवरतं हतम लि रतुरेकत्वनर्प्यात्‌ । . एव॑ शक्तीनां वहुत्वेऽपि 
शक्तिमानेक्त्व॑ न व्यभिचरति ॥ ५ फष्यामेव . खातन्त्यशाक्तावन्त- 

मावान्युख्या भव एका शक्तिशं्तिमदव्यसिरे केशीं 1111 त 
„ तास्विमे 149 | 
विविच्यमानं बही १ ही 


-^ .& ¬ ८, 
८ ` वरिस ॥' (९६१; 
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| इति | तथा ८ ( 74 "(1 न । 
वहुशक्तेत्वमप्यस्य तच्छक्त्यं > (त १।६८) 


~. 
न 


इति ॥ तथा 22.2४ ॐ € ^> 18/16 
एकं धर्मोऽसौ स्वैषिपेरे वर्तते । 
तेन स्वातन्व्यशक्त्येव युक्त ` इत्याञ्जसो विधिः ॥ (तं ० १।६७) 
इते । एतदेव हदयं बिमर्थः सार इत्यादिशब्देः परिभ्रध्यते, इदमेव 1 9 
_ कलकण्याधायि । ्रस्यभिज्ञायाम्‌. ८-८५-2 (८ 16.41. ^~ 
८१५, 1 विम विदुर्यथा । ~= 
ध 0 स्फ रोपमः ॥'(३ ०प्र० १।५।१०) 
८ 9 (८ ©, ०९६ 
इति ( एवं मायीध्वनि समानस्यापि मेदश्य श्राभाससरत्वात्‌ न 
स्वतन्त्रशिवाद्वयभावसखररडना शति ॥२३।॥ >» 1 
नलु परमेश्वरस्य तत्तदिश्ववेचित्य्रथने किसुदिश्य प्रर त्तः कच्‌ निमित्त 
नरंकाह- । ८ 
मेख >| (^ 
स एव देवो जगद्धरणलक्षशः । (८ र 
स्वात्मादरशं समग्र हि यच्छक्तया अतिविश्ितम्‌। | ४ 
र ॥: शक्तिमान्‌ स्वतन्त्रो ऽयुत्तरभदटारक स्वस्वातन्त्येणोद्धारसितस्य विश्वस्य 


म वाना भेरवो विश्वभरितस्वरूप ए. 
इति श्ररवशब्दस्य सन्ततोच्चारणाच्छ्वः ॥ (व° भे १३५१५. | | 


- .195 
इति विज्ञानशैरवोक्षनीत्या, पूणो दन्त [चमत्कारनिर्भरभैरवख्वरूपे विश्रमणाद्रा 


प्रस्फुरणात्‌, इट्युक्ठ सरग 
विश्वनापि धार्यमाणः पोष्यमाण श (र र 
दरशेलवया(धत" | मैरवरसंविदो दि व्य समानस्य 


11 














९ | ४ 
भूम्यन्तेन तस्तमूतमावायात्मना विजृम्भणं तदेव स्वात्मगोपनात्मकरीडारसिके 
स्य देवल सः ैखदेवशब्दयोवि्रं, श्रीतन्त्रालोके. द्यम्‌ । एतदेष 


तत्सा पेक्त्व टि स्वा- 

` वशवसष्ट्यादो परमेश्वरस्य निमित्तं न पुन ति 1 ५ 

तेन्त्यं (न पुनः श्रणिना कर्मादि › (वल 
स्वातन्त्यमेवानन्दधनत्वै तदेव घनताऽतिंशयश्राप। सलत्स्वभा 


यदु 
ततदिधुवचि्येण ¦ सुरति योतते ४ | ए 4 
| | तस्य स्वतन्तरभावो टि कि किं यन मु | ९-4 > 
॥ बुद्ध /१.८.,(८द्‌ दषय- 
॥॥ -)/., (ड्क्त ल भ 16 प्रति तवन पि 
| | इति । लृ, परल खान तर 1 परदलि- 
| ५ न स समग्र तनन ष यदाह भट- 
|| / ¬“ विम्बं दर्पणो हि विम्बसपिदः)  . ४ स | लसत ५ 
|| । स्तननिरपेवमेव विधवेचित्य ४ 0८2 
[77 स ^ 14 त". 7(२२।९) 
( ८ (11.722 ३ निरपादानतमारममिताण लाय | 1 त 


| ५ नमेस्तती क 


| | | (4/2 इति । भ्रीशङ्गिूरेषवपि मीत 
॥| सेच्छया” खंभिती #॥) | (न 
| इति । श्रौमानाचार्ोऽपि] ` ` गर्द 


'अन्तविभाति सर्क् कते | 
मर द्र्िवित्ररचन | ई | ||) + / 
| द्विव परामश 4 (^ ग + - 






>+ 


वद्रत्युपेता । ८ “८. > य 





(£ 


= (८.८ 
दति 1 १.५ ५ ~ “ ८/ + <^(0/ (,+ 


नाथ। सखय। विना विम स्वच्ञे स्वादमनि दञ्जितम्‌ । 


--- 
मरसेनादपयेर्नव धमावद्धावमण्डलम्‌ ॥ ४॥ ~ 4 {1 


ति । एवं वैश्वरूप्योल्लसे मेरामशनात्‌ कथं भरवृह्टयाद्‌तत्व स्पदिलय। रक्वा 


वर ` 
तस्यैवैषा षरा देषी ससी तुका ` {८ 


न) 


परत्यं सर्वभावेषु यस्या ना नुचांधिकरं 4 


तस्यैव मैरवाल्मनः संवित्मक्राःशस्य “षा -. वेश्वरूप्येणोल्लसन्ती, स्वा 


~< ..40-> 


तन्त्यास्या गृहि क्र्योतनादिक्रीडाशीलत्वाद्‌ देनी न्सवात्मनि --- मङ्कासािदिन ¢. ८ 
ए 7 नि 


विश्वस्यामशेनाव्रभासाभ्यां परा- पूतया स्फुरन्ती, तत्रैव ~ दर्भणनगरादिवद्मेदा 
४ विश्वस्य परामशन।दत्यन्तं भेदेनापि यमातुउचितेन विमानात्‌ परा 
24 स्वरूपस्यामशने स्वातन्न्यात्‌ तत्तद्धा ८4; स्वात्ममयमेवेति 
विशवादभावचमल्कृतौ ८.1 „ _ स्वात्मानमेव --तथातथा पर्न मोत्सुक्येन 


ता, एवं > (ताम 8 ८ िरन्युख्यविरहातयापिपरयादनपेता 


सव वातन्त्येण स्वमेव स्वाटमनायश्ति । यदुक्तं 0 ~ 
स्वातन्न्योमुक्त स्वरातन्त्यादद्भयात्मन ८ 
 स्वातन््योख रथि सु दद्या 1 


परीशादिसङ्कल्यैनिर्माय व्यवहारयेत्‌ ॥&० भ्र १।५।९६ 


इति स्थित्या द्व तोल्ञासेऽपिः नांदेतदहानिरिति । अत एव॒ य्या सर्मभावेषु 
साकल्येन विश्ववतिषु नौलघुखादिषु पदारथ पूरीतवमखथद' पाप्य, 


नल्प नचाधिक्रं भावनामुदयभ्रलययोः संविदोः न्यूनाधिक्यामावि- सतत्र 
प्रमातृष्वपि चितो न्य (1020 विशेषाभावालयूणतव न हीयते 1. यदुक्त हादेन 


येव  ल्द्भय गभूषणे व्योनि) मार्करे 1“ 1 
धराविवरकोषस्मे सेब चित्कीरकोदरे ॥ 


(> {2 १.८. ^ 


{5)/ (1* 14- 


१. -2 


#। 


= १/०) 3.7 ^ ध रिका 0 


=“ ` 
५ इति । यथा प्रदेशाक{ानां मटाकाशाद्नतिरिक्ता . तरति 


न नीलादिप्रकाशानां 
+ मणं उद्ेन्‌ वृकतया च  तद्नधिकटतितथमिति || ५ । 


| ^ अत एवाभिन्नानिः कृत्यानि"करोति परमेश्वरो न भदम्नीलः / (~ ¢ 

| ८ 

। (८५. ~~ एष देवोऽनवा ` देव्या नित्य भोडारसोरमुक 4 
विचित्रान्‌ स्॒टसंहारान्‌ निवत्त युगपद्वियुः ॥६५ 


। एष ~ प्रत्मभिज्ञप्रदूम्‌।रूढो योतनादिलक्षराश्चिदे योऽन 


योक्ञलक्षणएया परा 
वाकृरूपया विधोल्ञासनादिती र| लतवाद्‌ देव्या देवतम्बन्विन्या वा तत्समवाय्‌- 
। ,2 `“ धर्मिण्या संहं निर 


। | | यमविरतं तत्तद मिकाविज॒म्भरोऽपि ्व्युच्छिन्नत्वात्‌ सदो - 

| & ^ 

। |  दितायां कीडायां पञ्चकृत्यास्मिकायां यो रसो भल पस्तत्रोत्सुको निरन्नं सह्य 
(२९) 

तत्र॒ म्रबतेमानः | यदुक्तम . - 


, +>) 


# 


ए `तं स्टविनोदाय सदा स्थिति॒खासिने | 


- सदा त्रिथुवनादारतृक्ताय स्वामिने नमः ॥,(उ °स्तो०२२।६) 
+इति | तथा 


= ट ( , ~ 
पतिच्तणमविश्रन्तस्त्रैलोव् कस्पनाशते ५८६ 


= ` (4 7 
ˆ कर्पयन्नपि कोऽप्येको निर्विकल्पो विजः ।[(स्त्‌.चि ०११२) 
। 1८ , 
| | ईते । तच्च कीडनं विचित्रम्‌ तथाहि पराभूमौ मरकाराघनतामय नां मावा- 
॥[ ./,/,, न्नर नृवरमासादिना सदोदितमेव पज्चङृत्यव्ि्ा यत्व, पश्यन्त्या ` चोद्ध- 
॥।॥ ( ८“ ८.4८, / र, =| ४८4 ध $ क 
श्तयो तत्राप साङ्ग 


त 


॥ 
1। । ॥ । 4 
त ध 7 र 
प ॐ ८८ 
+ # ४ 
॥ 
| 1 ॥ 
। 1 
॥ ॥। 


114. विष्यतामिदटुन्तावभासानामहर 
। (4 पिष्वताम सारसो सपरं न भदासूणा 


त्‌ ₹त्यकारित्वम › . भभ्याया पुनरस्फु- 


 रतयाभासमानानां ८ नामदन्तायमेतेदताभ धान्योद्रचणात्‌ तादृशम 
वारुफुटकलपं त्यम. , रंकच कार्यां - 


गतौ ठम यघ्रमातृतायामवि सवधा स्वात्मविं 
स तादशमेव भदक्सारं 

सुमा वनापि प्रमातृ गकारमन्तरेण नीलादीना- 
\ | १ 4), 9 | १ # „+ 








[ © „+ वित्रद्युपेता । 2 


\ 9 4 9 य # / 
{ 0 1. । (= | ^: 
1 ॥ 1 


, , मप्रतिष्त्वात्‌ - तच्छरत्यं प्रकाशमयमेव परिज्ञाय च यत्छन स्वहूपलाभप्रत्याप॑य - 


{ [ि निति) 
, ` ऽणुभावार्स्वात्मनो,विसुक्किरित्या गमेषु परिगीयते इति, अत ध विचित्र 


>^ (£ 


नच ब्रह्मादिव्ि्यतशक्त्यी संकुचितत्वािर्यतमेव 9 व 


भिप्रेत्याह - सखष्िसंहारानिति . बहुवचनं छत्यान्तराणसुपलबणा, ~ ५ 

क द]. 
तेन खषटस्थितिसंहारपिधानालुगरहान्‌ विधत्ते करोति । 9 
वुिन्नियम इत्याह-- युगपदिति ~ अक्रमेण श्रकालकलि ९ 


एवाक्रमेणेव 
तत्कमाभावात्‌, विभुरिति देशायवच्छेदशत्यतरे दैठः, ॐ 
विचित्रास्वेतास्ववस्थाख विचित्राणौ रुष्टिसंहाराणा कर्व प्विच्छिन्म.) 


1ट्म्येन 
च कंल्वितव्रमातर्यपि सदैव . सगृदिविनोदासक्तः १२१५९ छक 
करणोश्वरीचक्रं समल्लास्य लनक्रोडयं शरी निखिलं प्रमेयजातं ख्काल्य 


्रम्य स्वात्मविश्रान्ति- 
णेन भोल्ञासयन्‌ परिपाय्या कमेण वा क ५ वि स 
॥१ ज + र मूय ध 
रपपूीहेपरासर्शचमत्करारधामासाद्यति एवमेव । भथ च 


वगन्तव्यम । गदी- 
विचित्रसटयादिकारितवं परिशीलयती सृहद्यसंवेयमेतत्तन्युखारः 


-- (तथापि तदह सच्च 
पशुभूमिकस्यं शिवस्य एतदेवाभिज्ञानं यदाह शरम | 


~ , व्यान क्ररोति * इति । रतः समद स्व तन्त्यस्येव विल्लासत 
“= द ५, | | 
अरतिदर्थटारित्वमस्यादुत्तरमेव यत्‌ 


ष 


। ॥ 47*--~ ध 11 
वोधरूपता 
एतदेव स्वतन्त्र यामिन ्कारोकमेनावरि 


तन्न्य परमेशचरह्य्‌ 23 
५.48 (एवुप्मत्य, स्व ए ।.¬2 (€ 1 = ह पव षहफुटीभावनेशवर 
| मोमा दकस्मनो विधस्थदन्त माच्नाह्न्ता > ८ देन स्वस्मा- 
09 ठ 4 (“अतयततम 


| श्ुद्धाध्व ॥ 
्‌ धृततुल पुटन्योयेन येन दायां भदक्ष्र > 
^ म पटन्यायेन शु क्‌।शघर्नं निमज्जन्‌ 41 1 


देन स्वाटमन श | छ्य 
1 हुदिरवभासनं यदाप्‌ भासितस्यापि एनी देव स्वतन्त्रत्वं स्वच्छ द्य 


सितमिति ॥६॥ ॑ 


तिदुर्धट्चधरित्वमत श 
मुत्तरमनाध्रितादिभ्योऽपि श्रट्युत्छृष्टम्‌ ० तन्स तिघ्वात्‌ तदाच - 
६ यर ५ 9 । कि + ( 
सव॑शाक्तनरोदीर्कारि ततैव शत्तयन्तार (10 (4 


/2/.. 1/८ 


(1117. 





= व्क 
= 


~क ~ च ~ ~ ण म ज~ 
न छ 


॥ | 
ह | 
॥ १ 8, 
4 
त । ।#1 
¶१ नी | 
त 
ल #. 
४ ॥ 
वि | 
॥ 


क, क 


> - जः 
नः क ~ - - 1" क 
शकर विदि 


ष 
ि ॐ 
ह ~ ५ 
1 भ = = 
" १ *-4 -4 ~ 
न 
> _ ~= ह र 
पिम क ऋ न 9 
त क = 
व ----न ५ ~ 
तं ^= > ~ क~ = क, = व 
त न ् - ति 


चयि 





९ {८ ( > | 
र ॥ 4 0 ५. 
< > 1 
= -^ 0 ,. ,८ 
(9 
( ( भ्रीबोधपश्च दिका तक ^ 
र्येव, श्रतं एव स्वातन्त्यमेव मुख्यमेश्वयं येनासक्तरानन्दाय्‌ द्यक्रमेण विसगेपय- 
न्तेन याम लप्रसरेण वा मातृकोमालिनीभावमेत्य तत्तद्धिचित्रवाच्यवाचकात्मना 
वधरूप्येण प्रस्फुर णम्‌ 1 यदुक्तम्‌ - 
तम्ादनुतरो ` देवः स्वाच्छर्धपतरलत (9 ८.“ 
विसर्गशक्तियुक्त्वात्‌ संपन्नो (न "21 
इतिं । स्वतन्त्रस्य हि 1 द्धा ठुमसामध्यीत्‌ (ववि तथौ 
पञ्चविधक्कटयकारितवे च स्वातन्त्यस्येव सुख्यनिमत्तत्वात्‌ । यदुक्तं प्रत्यभिज्ञायाम- 
(2 “चितिः प्रत्यवम॒शात्मा परावाक्स्वरसोदिता । 
+ 
र्वातन्व्यमेतन्सख्यं तदश््य. परमापममनः ॥ 1 1 
सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविशेषिणी । ˆ^“ 
तेषा सारतया प्रोक्ता हृदयं परमेष्टिनः ॥१०प्र० (१।५१३) 


^ इति । पेश्वरमप्यस्यापरिष््िननमेव, परिच्छेदे दि ब्रहमविष्टवादिवनियतकतस्काय 
(र व्याग्रिय माणतवादनीश्वरत्वमेव, एषैव वोधरूपता जडप्रकाशादनलेच्तरयापा- 
(16 ^ ~ 


१५, 
| 


(# ` दकत्वा द्वमशमयं बोधरूपत्वम. 1 यदुक्तं श्रीप्रव्यभिज्ञायाम. - । 
< 'आमात एव चैतन्यं चिक्िया चितिकठ॑ता | ०८८८ ८(+-८८ 
०८५ 


तारणो दितस्तेन जडात्स हि विलच्तणः॥, ० प्र०(१।५।१२) 
दत । अन्यथा स्वातन्त्यविकलस्य प्रोधस्य विज्ञानाकलवद्वोधरूपत्वा न्मलाक्र- 
न्तत्वं दुरं स्यादिति ॥५॥ ? (~ ८ ८ ८ 
ननु किं नाम बोधरूपत्वं यदबोधाद्विलच्मित्याशंक्य तल्लचणं निरूषयनाद- 
पारच्छन्नप्रकाशत्वं जडस्य किल लक्षणम्‌ । 
जडाद्विलक्षणो बोधो यतो न परिमीयते ॥८॥ 


जटयप्रकाशस्य स्वप्रकाशस्वभावत्वाभावात्‌ स्वात्मानमप्यवभासयितं सामथ्यं -| 














वित्रत्युपेता । ११ 


का कथा परस्य भ्रकराशने, तच्ननेलम्रुकल्वाद्वोधस्वभावाधियेदणानुपपत्तिः । जडो 
हि किल देश्कालाकारविश्येषितो बोधेन परिच्छद्यते प्रतिय गिच्यवच्छेदेन 
्घटाद्ल्यवच्छिन्नो चट इवातद्ुल्यपोदनपूर्यतदभ्यवसायजीविततामाश्र यतीति 
इत्येतज्जडम्त्य ल्तणम. तच प्रमात्राश्चरयं ममेदं भातीति जीवन्तं श्र मातारमाच्रि- 
त्येव घटादयः परिस्फुरन्ति नैव तेवां निजं किमपि प्रकाशमानत्वम. कट्पितस्यापि 
म्रमातुजंडं कशरणत्वात. तत्पक्पातित्वम. तरूमातसंबिन्मय प्रमातर्येव परिमीयमा 
नस्य जड्रकाशस्त्य प्रतिष्टानम्‌_ तद्धैलक्तण्येन हि बोधो देशादिविशेषानाकलितत्वेन 
परिच्छेदपदवीमनारूढो नेव परिमीयते । देशादेः परिच्छेदकस्यापि प्रकाशस्वभाव 
व्यतिरिक्ताव्यसिरिक्तविकल्पोपदटतत्वात्‌ । नापि बोधव्यतिरिक्तस्य श्रमाच्रन्तरस्या- 
सत्वात्‌ तेन॒ क्रियमाणस्य अतदुव्यपोहनस्याभावेनादमात्मिकाबोधविश्रान्ति्विक- 
ल्पास्पदमियादिति प्रकाशविश्रान्तिरसाकेङ्तिकी त्यादि शत्र जडाटे लक्षण्यं 
वोध्यन_ । युक्तम. - 

^ प्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरहम्भावो हि कीर्तितः । 

उक्ता सैव च विश्रान्तिः सर्वापेत्तानिरोधतः॥ _ 

स्वातन्ञ्यमथ कतैत्वे सुख्यमोश्वरतापि च॒ (अज ०प्र०सि ०२३) 
इति । एतदेव बो धस्य स्वप्रकाशत्वं यत्‌ स्वयं भासमानः परमपि भासयन्‌ स्वस्वा- 
तन्त्याटम्यमपाचमत्करोति परमपि स्ाहन्तासंरम्भा्प्रकाशयतीति ॥=॥ 
स्वातन्त्यावभासिताः ख्टयादयोऽपि न भिनविषया इत्याह - 

एवसस्य स्वतन्त्रस्य निजशक्तयुपभेदिनः ) 

स्वात्मगाः सृष्टिसंहाराः स्वरूपत्वेन संसिथिताः॥।€॥ 

एवमयं परमेश्ररः स्वतन्त्रो निजयो स्वामिनया स्वसमवेतत्वात्‌ शक्तया स्वा- 
तव्येण विश्वसिखनच्तात्मकेन मेदसुपगच्छति अन।श्रितशिवादारभ्य सकल।न्तश्रमात्‌ वगं 
प्ैन्तं॑पाञ्चदश्यादिमेदेन तद नुरूपश्रमेयभेदेनापि जडाजडत्मावमेदमापदते, । 





[; न्न 
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अर्थाच्छवितरेव तत्तद्रावमरुडलसूपेणोल्लसन्ती विविधवाच्यवाचकतां भजते 
शक्तिमान्पुनः सवस्य स्वातन्त्यसारत्वादेक एवाच्युतप्राच्यस्वरूपः केवलं पर- 
रूपरलोलीभावै ्राप्तानां शक्तीनां भासनोपरलना दिभिरापाततो सेदोपभेदित- 
मिव॒ याति, न पुनस्तस्य सङ्कोचावभासममात्रं विनान्यत्परिणामविवतीदि 
सभवितुमदंति । परिणामविवर्तादिस्तु रूपान्तरतदन्यथाभावत्वे बोधस्वभावं 
मरति तद्विरुद्धाप्रकाशत्वं॒॑प्रसज्यते । त्प्रसक्तावपि विश्वस्यान्धतमसग्रल्यतवात्‌ 
व्यवदारविप्रलोपः स्थादिति । तत्रेयति भेदपरिग्रहे परमेश्वरस्य पूर्णाहन्ताच- 
मत्कारसारविश्वमयत्वादिश्वगताः खष्िसंहदाराः स्वात्मगाः स्वाभिनाः, पञ्चविध- 
कृत्यानासुपलक्षणएमेतत्‌ शिवपदे प्रकराशेक्येन स्थितत्वात्स्वरूपत्वे न स्वोज्गकल्पताय । 
संस्थिताः | शर्वाकिपदेऽपि श्रीकरटाघोरभदारकादिभिः क्रियमाणस्य सगदः 
सवित्प्रकाशादवदहिरवस्थितत्वात्‌ तन्मयत्वमेवेति तच्रापि न मनागपि विभेद 
कलनाया विषयीभवन्तीति, यदुक्तम - | 
भः प्रकाश एवास्ति स्वात्मनः स्वपसात्मभिः ।, 
इति ॥६॥ 
नान्वत्थ सवेत: स्वस्व तन्त्यस्य विलसितत्वे कथमणूनां बन्धो भवतीत्य 
रंक्य युग्मेनाद - | 
तेषु वेचित्यमत्यन्तमूर््वाधस्तियगेव यत्‌ । 
थुवनान तनशा सुखदुःखमातशस्च या ॥१०\। 
. उ तत्स्वातन्त्यं॑हि वशितम्‌ । 
स॒ एव खलु संसारो मूढानां यो विभीषकः ॥११ 
तेषु सर्गादिषु पच्चविधक्रत्येषु  अपरादिशक्तयुल्ञासादूदर्षणनगरा - 
दिवद्धेदाभेदपरामशंतो मेदेकमयल्वपरामशंनाच्चात्यन्तं॑यदैचित्यं यद्रा कमोक्र- 
माभ्यां विधत्र यत्सर्गादिवेचित्य, कमो दि निथत्यधीनः परमेश्वरस्य स्वतन्त्रता- 
ज्यतिशक्तिसुखप्रित्वाभांवान्न कापि परिपाटी पच्यते ! शरत एव॒ स 
स्वेच्छयव कमेणाक्रमेण वा॒करोतीत्यथः । यच्चैव ऊर्ष्वाधसितर्य कतत्तत्सनि- 























९२ 
वित्रत्युपेता । । 


 वेशविशिष्टानि सर्गादिगेचराणि भुवनानि काल [रन्यादेरनाश्रितान्तमष्टदश- 
धिकशतसंख्यानि संकपेणागमेष्वाप्नातानि । यदुक्घं शरीपूवेशस्त्र - 
एवै तु सवतच्ेषु शतमष्टादशोत्तरम्‌ । 
भुवनानां परिज्ञेय सक्षपान्नतु विस्तरात्‌ ॥ 
_ विस्तरेण तु भुव्रनानामानन्त्यमेव यच तदंशा भुवनानामनेके पुरादि- 
विभागाः, तथा तत्तदूमुवनायधिषटातऋरासुपासनाभिः 
तकालं तदीयेशव्ोपभोगपरिसमाप्तौ तदृष्वभुवनेशपदप्राप्तिः तत्रापि तदेश्वयादिख॒ला- 
लुभवः आगमोक्कशामाचरणायसेवनाच्चाधोधो निरयपाते अनश्र्यायाकरन्तेटु गेति- 
कषशानुभवः, ईत्थं च या तेषु सुखदुःखमतियन शुभाश्ुभकमसेवनात्‌ 
कमानुरूपं तत्र तत्र संसरणम । संवित्प्रकाश एव॒ स्वस्वातन्त्यमाहास्स्यी- 
तिशयान्मूरतवेचित्येण देशाध्वानसुन्मीलयति, स॒ एव॒ भुवनतचवकलात्मवार 
तत्र मुख्यं वाच्यं भुवनानि तत्वकलयोस्तदन्तभावात्‌ । भुवनादीन्यपि परमेश्वरा न 
व्यतिरिक्तानि, तथात्वेऽग्रक्राश्यमानत्वात्तत्सत्वाुपत्तिः तस्मात्संविदेव तथा तथा 


बहिः म्रूफुरतीति । यदुक्तम्‌ _ 
4 मू र, ®, .। पौ 
तिवेचित्र्यतो देशक्रममाभासयत्यसे 

इ.त | तथा- 
आयानं चिद्ररसस्यौवं साकाश्तसुपागतम्‌ । 
जगद्रूपतया बन्दे प्रत्क्तंभेरवं वपुः ॥° 








इति ! तथा- 
“अध्वा समस्त एवायं चिन्मात्रे संप्रतिष्ठितः । 


यत्तत्र॒ नहि विश्रान्तं तन्नभःकुसुमायते ॥ (त° ८।३, 
इति च ॥११॥ 1581 . 
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यदेतस्य भुवनतरदंशादेस्तत््वायध्वान्तराणासुपलक्षणीभूतस्यापरिज्ञानं स्वा. 
तन्न्यमेव भुवनायात्मना प्रसरति एतदित्येतस्यापत्यभिज्ान तद्धिपरीतदुःखा- 
याकुलितबन्धपरिदष्टिः तद्धि स्वातन्त्यमतिडुषंटकारित्वसंपादनसमरथय वरितम्‌_ 
यलुक्तम.-- ` 4 ॑ ॥. 

अनावृते स्वरूपेऽपि यदात्माच्छादनं विभो 

सेव माया यतो भेद एतोवान्विववृत्तिकः ॥° [तं ¢ । ११] 


तथा च परमाथसारे- 

` “परमे यत्खातन्व्यं दधटस्षपादनं महेशस्य । 

द्वी मायाशक्तेः स्वात्मावरणं शिवस्येतत्‌ ॥* 
इति । स एव . खलु जडानां मायामोदितानां संसारो यो विभीषक्रो रज्जुभु- 
जद्गन्रमवन्मरणादित्रासजननः । अयं मावः, यथा भ्रान्त्या विकल्पकल्पितेऽर्थशूल्ये 
वरन रद्रदयङृतिंसंमावनया भीषणीयमाका रविशेषंसमुललिख्यानथंकारिणी 
तदथक्रियां धत्त, एवमेव स्वस्वातन्त्यापरिज्ञानादणुता मापन स्वात्मा वखीश्र- 
मजत्यायभिमानेन निबध्यते. श्रवुद्धा दि स्वाठ्ममयं विश्वमन्तर्वदीरूपतया भ- 
त्यमिजानानाः संसारान्मुच्यन्ते नच तदपरिजञाने किमपि स्वात्मगोपनासतच्व. 
क्रीडां विना कारणसुलश्यामः, तथातथा निगूहितपरमार्तवेन यन्महेश्वरस्य 
प्रसर पत्वं ॒तद्पि तस्य॒ स्व।तन्त्यमेव्‌ । इयं हि विमर्शलत।ः विश्वसिखक्षया 
प्रसरन्ती कमेण ॒वाच्यवाचकात्मषडध्वाह्मना पल्लविताज्ञाना बन्धयित्रीत्यरथ । 
यदाद स्मन्दे - | | 

सेयं क्रियालिका शक्तिः शिवस्य पशुवतिनी । 
 बन्धयित्रौ स्वमागीस्था ज्ञाता सिद्ध्युपपादिका ॥° 


इति ॥ 9१ ॥ 


नु स्वातन्त्रयप्रत्यभिन्ञानं संसार विरति कथमणोभंवतीत्याशंक्य 


















वित्रत्युपेला । ८ 
 युगलकेनाद - - +} ^> 
पत्मसादरसोदेव गुर्वागमत एव वो । 
शाखाद्वा परमास्य यस्माक्माढपागतम्‌ ,॥१२॥ 
यत्त्वस्य परिज्ञानं स॒ मोत्तः परमेशतः । 
= पू ¢. ञं ठ ठ । 
सूलेत्य प्रबुद्धानां जीवन्षक्तिश्च सा स्पृता ॥ १ ३॥ 
विवमपतदुतौर्णर्ह््रलपं प्रत्यभिज्ञातुं किमपि तपःपूनाक्रमादि न 
भरगल्मते, तस्य मायीयत्वेनान्धतमसप्रल्यत्वादमार्यायं संवित्कराश्चं रकाशयितु- 
पोवेराग्यायपेक्तायामपि तत्संपत्तेः कारणान्तरमन्वे 
च॒ स्वातन्त्यं दीनं भवेत्‌ 
तिरोधानाख्यया 
स्वसुद्ध ्टयते 


नसाम्यत्त | नस्तात्मोपलन्धौ त 
घ्य्‌, तत्रापि कारणान्तरमित्यनवस्थापातस्तथा 
तठ्मात्परमेश्वरः स्वेच्छमेव विश्वक्रौडाखुद्धिभासयिषुः स्वश्यक्तया 
स्त(त्मानं तिरोधाय पुनरपि तयेवादुभरदाख्यया प्रत्यसिन्ञाय 
तचो दूव्टनं परशक्िपातव्रशात्परतिभाप्र्षादनयूड ` स्वात्मशिवताप्रत्यभिन्ञानं शक्ितिपा- 
त वेचित्यादूबहुधा भवाति त्याशयेन शकितिषातक्रर्या रा निरूपयनाह- तदिति,कथित्ती 
तरशक्ितिपात-पविग्रितहृदयः सिद्धयो गिनीदशनचरुभोजनादिनायुपायपयेन स्वात्मानं 
तत्यभिजानातीति । यदुक्तं तन्त्रालोके _ ` ` | 

सिद्धानां योगिनीनां च दशने चरुभोजनसम्‌ ॥ ` 

कथनं सेक्रमः शास्त्र साधनं गुरुसेवनम्‌ ॥ 

इत्यायो निरुपायस्य॒स्तोपोऽयं वरानने । › इति 

अत एवोक्तम्‌ -- ^तत्प्रसादरसादेव" . इति एवशब्दः कारणान्तरं निर- 
भति. प्र्ारो हि संवरिनंमल्परेन सङ्देव मेरवीयपरप्रतिभोन्मज्जनं तत्र | | 
पानःखन्येनोपापपरिशीलनामावात्‌ । यदुक्त तन्त्रालोके ~ ` 

उपायेन शिवो माति भान्तिते तत्प्रसादतः । 


त एवाहं स्वप्रकाशो मासि विश्वस्वरूपकः ॥ 
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इत्य करय गुरोवाक्यं सङ्त्केवन निरिचताः । 
विना भूयोऽनुसन्धानं भान्ति संविन्मयाः स्थिताः ,॥ 
इति । तथा करिच्तीव्रशक्तिपातानुगरदीतो गुख्सुखादागमाथं विज्ञाय शङ्गि. 
व्व॑चिन्तकट्वादिशांभवोपायक्रमेरा ¶र्तत्तवाभिज्ञतामेतीत्यत उक्तम -- 
उर्वागमत एव वा, इति। गुरुोपदिषट प्रतिबोभकममा धि त्य॒विश्ववैचित्यस्य 
चितमतिविम्बत्ेन परामशेनादितयथैः । यदुम्‌ - 
इत्थं विश्वमिदं न्रे भैरवीये चिदम्बरे । 
भतिविम्बमलं स्वच्छ न खल्वन्यपसादतः ॥' (तं ० ३।६५) 
इति । तथा करिचत्सतर्कादिसदंकरतेन परमेशशस्त्रेण शाक्तपरिपाय्या 
प्रत्यभिज्ञा प्राप्नोति | तदुक्तम्‌ - 
यस्य स्वतोऽयं स्तः सेतरेवाधिकारवान्‌ । 
अमिष्किः स्वसंविपिदेवीमिदीपितश्च सु» (तं०७।४२) ¦ , 
इति । शतः “शाचाद्ा परमेशस्य" रत्युक्तम्‌ । च्रधरदर्शनानि परिहृत्य 
पारमेशं तरिकादिशासनमवलम्न्य इत्यर्थः | यदुक्तम्‌ 
स समस्तं टि शासाथं सत्तकादेव मन्यते । 
शद्धविचा हि तन्नास्ति सत्यं यनन भासयेत्‌ ||८४।४४) 
इतिं । तथा मन्दशक्तिपातवान्‌ कश्चिडुच्चारकरणष्यानादिना ्णवोपायक्रमेण 
ऊर्वोष्वसोपानाधिरूडेऽनत्तरपदविश्रन्त गतीत्यत आद्‌ - "यसूमात्कस्मादुपागत. 
मितिः थं केचित्‌ स्थूलं -यानकरणादयुपायमाभ्नि त्य उपागतं श्राप्तमित्यथेः, 
मनरषा निय त्यनं _ सदोदितसमनेशो जायते । इत्थं यदेनुत्तरसंवित्तत्त्वस्य 
वरिकानं॒विधपरिपूर्णाहंमावचमत्ारोल्ञासेन स्वस्वातन्न्याभिव्यक्तिः स॒ एव 
मतः; नठ डेवायवच्छिनन-स्थानान्तरप्राप्तः । यदाहाचार्यः _- 
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विव्रत्युपेता । 











(क 
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"मत्तस्य ` नेव किञचिद्धामास्ति नचापि गमनमन्यत्र । 
अज्ञानग्रन्थिमिदा स्वशक्त्यभिव्यक्कता मोक्षः? ॥ (प०सा०६ ०? 


इति । सव॒ परमेशता तत्तद्धिश्वात्मना प्ररूफुरद.पल्वं पारमेश्व्यममिन्ञघ्रका्~ 
मयं नतु भेदमयारणिमासिद्धयः । तदेव पूणहन्ताविमशंमयबोधशालिनां ई 
द्धानां पूणेत्वे विश्वभरितस्वभावतत्वं सेव देदघ्राणादि धारयतां जीवतां अरमा 








तरणां मुक्तिः जीवच्छिवावस्था शास्त्रेषु सूखतेति ॥१२-१३॥ 
एव बन्धमोत्तकल्पनापि कल्पिर्तैवेत्याद-- 
एतौ बन्धविमोक्तो च परमेशस्वरूपतः । 
न॒ भिदयेते न भेदी हि त्वतः परमेश्वरे ॥१४॥ 
एतो समनन्तरोक्तलक्तणो बन्धमोत्तौ च परमेश्वरेच्छामाच्रकल्पितत्वात परमे 


शस्वरूपतः संविर्स्वातन्त्या्न भियेते भिन्नतया स्थितिं न यातः, तदन्य 
तिरिक्तत्वेऽसंवेयमानल्वान प्रस्फुरेतामित्यर्थः । यतः स्वेच्छयैव स्वाल्मप्रच्छ- 


दनक्रीडारसिकत्वान्मदेश्वरो विश्वनाय्यक्ीडाप्रदश॑नासिम्रायेण न्तरात्मरज् 
तत्तद्भूमिकाग्रदणं विदधत्‌ विभावानुभावादिभिर्व्यजितेः साच्विकभावादि 
सद चरितेस्तत्ततस्थायिभावैः ससुन्मिषितामलोकिन्ररसचमत्छतिमास्वादयतीत्य- 


तद्वास्तवार्थाभिज्ञानविरहादपराभिः शक्तिमिः श्रसुषितपरमार्थानां वन्धामिमानी 
जायते, नुग्रदभाजनानां ल॒ चिद्धनसंविस्स्वातन्त्यमेषान्तवदिविंधोल्ला 
सेन प्रस्फ़रतीत्यभिनज्ञातवतां शघोरात्मना शक्तिचक ण॒ स्वामभिन्नं प्क्राशचनात्म 
विश्यं प्रदछ॑यता लब्धपरमाथनिधीनां मोक्ञाभिमान इत्युमयमिदं भगवान्‌ € ˆ 
चचछन्यंन विजम्भयति । अतस्तच्छक्तिमयत्वात््‌ तस्मान भिनमेत दिवि 





# ३ देतुवचनेन [ज € म 

त्प्यं॑दहेठुवचनेन द्रढयति, न मेद इति, दहि यस्मात्तत्त्वतः परमार्थत त्मनि 
व ~ ७ त वेन न्नरमपि मेदकस्तन नाया 

परमेश्वरे मेदो नास्ति सवेस्य श्रकाशसारपरमाथत्वेनाखुमा भेदः 


= क "काक्या, ` › ° क्ल क्क २ ` र क्कच = -; 7 7 क ` 


१८ | श्री बोधपश्चद शिका 


असमवात्‌ तस्मात्पणा दं मावचमत्करार ्रेकात्‌ पूणे पू॑विम्भमाणं नापू 
किमपि वन्धमोचादिकलनेति सवेमनवयम्‌ । यदुक्तम-- 

'संसारोऽस्ति न तत्वतस्तनुभृतां बन्धस्य वर्तव का 

बन्धो यस्य न जातु तस्य वितथा सुक्तस्य सुक्तिक्रिया | 
मिथ्यामोहकरदेष रजञ्जुभुजगच्छायापिशो चभ्रमो 
मा किञ्चिच्यज मा गृहाण विहर स्वस्थो यथावस्थितः ॥' 

इति ॥१४॥ 

एवं परमार्थामिन्नानां जीवदवस्थायामेव समाश्वासदायिनीं पारमेश्वर्यरसनिर्भरां 
तत्समापत्तिमासादयितुमभ्युपायमाह - 

इत्थमिच्छाकलाज्ञानशक्तश्रलाम्बुजाश्रितः | 

मखः सवमावानां स्वभावः परिशील्यते ॥१५॥ 

इत्थमुक्तपरामशनेन  सवेभावानामन्तर्बदि्वतिनां नीलखखादीनां स्वभावः 
मरक्राशत्मा भैरवो विश्वभरितस्वभावत्वात्‌ पूर्णः स्वलन्त्रशिवप्रकशः 
परिशील्यते पराश्श्यते । स्वात्मन्येव चिदाक्राशे विश्वमस्म्यवभासयन्‌ 
खष्टा विश्वात्मकं इति अ्रथया भेरव।टमतेत्युच्या भरवीयां संविदेव हि 
वदिरन्तस्तत्तदूभाव द्यात्मना चकास्ति यत्किज्चित्रणेश्वरीभिराभास्य से त्सव 
स्वात्मेव स्वात्मानं स्वातन्त्या्राशति न व्यतिरिक्तमिति यावत्‌ यदुक्त 
मीश्वर प्रत्यभिज्ञायाम्‌ - 

स्वात्मव स्वात्मना पूर्णां मावा भान्त्यमितस्य त॒ । 
इति । काश इत्याह - इच्छेति, कलेति, क्रियाशक्तिः इच्छान्ञानक्रियाशक्तय 
एवार त्रयसाम्यद्लं त्र यन्मट्स्यादरीमतांदिप्रसिष्द्या सङ्गोचविकास- 
ध्मशालि पदूममोन्मनतं पदं तदाध्ितस्तदुत्तीसतंया भासमान इत्यर्थ 


[ क क न ५ सकद ` > + 














 क्लयुपेता । १६ . 


अथच विश्वस्य संवित्परकरशादनतिरिकषतया स्थिति प्रदशयितु श्रीपराबी- 
जस्याप्युदयः प्रोक्तः; तत्र स्वभाव ई ग्रनेनातबीजस्मोद्धोरः - कृतः वस्या- 
नचक्रतव[दच(रणमशक्यमित्यत अरिमश्चतुदेशे धान्नि स्फुटीमूतत्रिशक्तिके । 
इट्युक्त्या इच्छाकलेत्यनेन शलबीजोद्धारः 1 भरणएवमनस्वभावत्वाद्‌भरव 
दव्यनेन बहिरन्तारूपतयौ द्विधा वेस गस्योद्धारः । सवेभावानामित्यनेनास्य 
व्यापिरक्ता । यदुक्तं मालिनीविजये- 

‹सरसीनाणडत्रये व्याप्तं त्रिशूलेन चतथेकम्‌ । 

सर्वातीतं विसर्मण पराया व्याप्तिरिष्यते ॥ ' 
इति | 

(तथादि सदिदं तब्रहममूल मायाण्डसक्ञितम्‌ । 

सच्छाज्ञानक्रियारोह विनाः नैव सदुच्यते ॥ 

च्छक्तित्रितयारोहाद्‌ भैरवीये ` चिदम्बरे । 

विसज्यते हि तत्तस्माद्वदिर्वाथ बिजयते ॥ , 
इति च । एवव्यार्धिकरे पराबीजे निरन्तराम्यासकरणात्पारमेश्वरसमावेश(- 
देश्व्॑सिद्धिरिति विश्वसिद्धिकारणेतद्रीजपरामशनत्करणस्य क तेण प्रदशेन 
सूचितवानाचायंः ॥१५।॥ 

इदानीमाचायं स्वनामकी पनाच्छाचरा् ्रत्यभिमुखीकरणादुपसंहरति- 

सुङ्कमारमतीन्‌ शिष्यान्प्रबोधायतमन्नसा । 

मेऽमिनवयप्न शोकाः पञ्चदशोदिताः ॥१६॥ 

इति बोधपन्वदशिका समाप्ता ॥ 


सुकुमारमतयो मन्दशक्तिपातवन्तः> अजय सुखेन. स्पष्टमन्यत्‌ ॥१६॥ 














श्रीबोधपच्चदशिका 


यां बोधपश्चदशिकां मतिमान्यभाजां 
सम्बोधनोय निबबन्ध गुरुः सुरम्याम्‌ । 
मादेश्वरोऽभिनवगुप्त इतीव्यनामा ` 
तत्र॒व्यधादूव्यवरणं हरभटशासख्री ॥ 
मूनन्दनन्दवेदेऽब्दे(४& & ०)लौ किके फाल्गुनेवदि । 
एकादश्यां तिथौ शसखी हरो विवरण व्यधात्‌ ॥ 


इति श्रीमहामदहिशराचयेवयं - श्रीमद्मिनवयुप्तविरचितायां बोधपञ्चदशिकायां 
पं दरभटशाच्क्ृतं विवरणं समाप्तम्‌ ।} ` क 
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श्रीशिवापंशमस्तु ॥ 
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कश्मीरसस्कृतग्रन्थावलिः । 
ग्रन्थाङ्कः ७९9 । 
मदापादेश्वरश्रो्भिनवगुप्राचार्यरचिता 


परमाथेचचां 


पं हरभट्छ्याचिकत विवरणोपेता । 
--------(°------ 
भ्रीराजराजेश्वर - महाराजाधिराज - कश्मीरनरेन्द्र 
 ओहरिसिहजीवहादरौज्ञया 
रिसचें-कोर्यालयाध्यक्त-पणिडितजगद्धरजाङ्शास्री 
एम.ए.+षएम.ओ.एल., इत्येतेः 
कार्या लयस्थेतरसंपादकपण्डितसहायेन 


संशोधनादिसस्करणोत्तरं ८ 
सपो 
ष्णा -त्रिटिग ग्रेस श्रीनगरे इति सुद णालये सुद्रापयिल्वा 
प्राकाश्यसुपनीता 
-----~---- (< ------- ~ 
श्रीनगर ~ कश्मीर. 
संवत्‌ २० ०४ खैर्ताब्दः 9€४ 


(अस्य ग्रन्थस्य अद्रापणायधिकाराः प्रोक्तमहाराजवयः 
स्व(यत्तीकृताः सन्ति) 
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श्रीपरमाथचचां 
विवरणोपेता । 

अभिनवरूपा शक्तिस्तद्गुप्ो यो महेश्वरो देवः । 
तदुभययामलरूपमभिनवगुप्तं शिवं बन्दे 

इह खनु बन्याभिधानः श्रोमदाचार्याभिनवयुश्षप्र्स्ती- 
वरशक्तिपातपवित्रितहदयोनां जनानां हतस तध्रकशाख्लरद-~ . 
स्याथेसंप्रदायं संचिक्रामयिषुः शाम्भवोपायक्रमगर्थिंण्यः 
प्रमाथेचर्चाख्यया सप्चश्छोक्या परभेरवसमावेशसुन्मी ल - 
यन्‌ परमा्थचर्चा विरचयामास । तत्र॒ संविद्धन एक 
एव चिदब्िः परमेश्वरोऽन्तवरिः पारिपूर्ण्यन सयच्छसत्त- 
तदनन्तविश्लदहरीनिभरः पूर्णा विमशंमयचिदमत्कार 
शालिनि स्वमदहिम्न्येवावस्थितः, न ततो मनागपि सङ्को- 
च कलना भिन्वेयवेद्‌काद्यात्मा त्रैकालिकी बाद्यत्वेन ` सञ्च- 
देतीति । अथच स एवानन्दघनतया सखुच्छलत्स्वभोवः 
स्वेच्छयैव स्वसादेव निरूपादानसहकारिकारणादिसं भारं 


षये गि प ज कवक 
~ = = जक द ् ष 
भ वि व ~ 1 ~ = ह ४ ह 
॥ 
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विधक्रोड्ुद्धिमासयिष्यन्‌ स्वस्वातन्त्ेण शुद्धाशद्धपिमि- 
भररूपाणि परस्परापोहनेनावभासमानानि पात्रमेयादीनि 
तत्पम्बन्धांध कयं कारणमवरैचित्यादीन्‌ दपणग्रतिविम्ब- 
वदनतिरिक्तानप्यतिगिक्तितया निर्भासियति स्थात्सन्येव 
देशक्नालाचयुपहितान्‌ । निर्भामितानां च तेषां कालाचक्ष- 
लतः स एव पारमार्थक्रस्वभाव इति वस्तुतो न किञ्चित्‌ 


सृज्यते खाप्यते संहिते वेति । ग्रानन्दवनधिदाक्नाश 
एव पूणपूणतरन्तथातथावृणमानश्करास्तोति पडधंशौ 
खमप्रदायः । आत्रेय वादिनो वित्ते, कर्थ {चिद्‌ाद्ा 
महेश्वतेऽन्तःस्थिः भावजातं स्वात्मन सकाशात्‌ स्वेच्छया 
बह्यत्वनाम्‌।पयन्‌ वहिभू तमपि स््ात्यन्येव भासयेत्‌ तथा- 
भात्तमानानामपि भावानां फथ॑ स एषात्मा उत्येतत्सः 
विघ्रतपिद्धपाल्लच्यते इति एवं चङ्मानानां प्रतिपक्तिणां 
शङ्का ननरसितु परपाथेश्वच्यते ॥ 
तत चदातमनि महेश्वरे सर्वोऽयं लोकव्यवहार विश्रान्त 
इव्यतावत्कथं प्रसेयतामियादित्याशंक्याह- 
अकन्दुदीपाद्यवमासमिनं | 
नाभात्यतिव्याप्नतया ततश । 
प्रकाशरूपं तदियत्प्रकाश्य 
प्रकाशतोख्या व्यवहार एव ॥१।। 
इद तावद्षटादिरथः संविदो भिन्नत्वेन प्रकाशयितुं 
शर्ुधान्‌ सं्िदासत्वे तया सोऽवभासेत । यचर्था- 
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नामथरूत्वमेव प्रवाशमानत्वं नान्यत्‌ तद्व्यतिरिक्तं तजज्ञा 
नोदयात्प्रोगिव ज्ञानोदयेञ्पि न ज्ञायेत, स्वात्मन्यपि वा 
सोऽर्थः न व्यवस्थाप्येत अन्तरेण संचित्प्रकोशप्रसादं 
तद्‌ व्यवस्थाया अदुपपत्तेरिति सवेन्यवहार उच्छियेत | 
वेद्यधर्मस्वेऽपि प्रकाशस्य प्रमातधरमत्वं दुरुपपादं समथ 
यितुं बीजाङ्‌कुरवत्प्रमातुरथरूपप्रकाशस्य कारणत्वे रड्धा- 
थाकारप्रकोशःतायां तदनपेक्षणात्‌ प्रमातरलग्नता नोपपच्या 
घटते । तसात्प्राग्वद टोषः म्रसव्येत । अर्थाद्‌ मिननस्य 
प्रकाशस्य तत्सम्बन्धिता च कथं युज्येत स स्वयमघ्रका- 


नप्रदत का 6; = 
शातमतयः अप्रा्ठस्वाट्मलगमः कथं परं संबश्चोयात्‌ सवया - 


तत्संविदोरभिन्नतायां अक्तदोषग्रसवतेः । तसादिदं सिध्यति 
यद्वटादेः स्वरूपं संषिदभिन्नत्वमिति । अतो विश्वमिः 
भावजातं संचित्प्रकाशलग्नमेव तदन धिकडत्ति अवभासते 
मायाभ्रमात्‌ : करणाचुग्राहकोऽरकदिभ्रकाश्चोऽदि जडभावराशिः 
सादश्यात्‌ ए धरगभातु' नालं परं विदमवच्स्ब्यैव तत्थक्ाशनात्‌ । 
सवेव्यापक्रत्वान्न केबलं भोवसेवावभासन्तौ सविद्यावत्मदा 
रसमाव्यमानसत्ताकस्य खपुष्पादेरभोवस्यापि जीदितव्रदत्वा- 
दविपयर्तां विधत्ते इत्याशयेनोक्तं “आक न्द्रित्यादि? ¦ तत्र 
सं विदारपकचित्प्रकाशमाभित्यैव भासमानं तदर्कादि चिल््र- 
काशात्मकं न॒ त्तो मनाडमात्रं भिद्यते । कथ" तर्द 
माद्यग्राहकारमा व्यवहार इत्यत आह - येयं चिदाल्मन, 
मायाशक्तया परस्परं वेद्या वेदकाश्च, वेदकाच्चान्योन्य 
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वेयाश्च इयन्तोऽपंख्यो विभेदिता तद्धावाख्यो, स॒ स~ 
वृिसत्यतया व्यवहार एय ` पायाप्रपात्रपेत्तया मेदेकग्राणो 
मासते । अवरिच्छिन्नप्रमातुः पुनः सर्व॑ स्वामकल्पतया 
महामन्त्रारमकमेव चकास्तीति मावः ॥१॥ 

नतु तावदमी शिश्वे भावाः संविदि विश्रान्ता भ- 
वन्तु कथं तदकात्म्यं ते समोपयेरन्‌, तश व्यतिरिक्त- 
तया भासमानाः संविदं न भेदयेयुरपि इत्याशंक्योद- 

ज्ञानाद्िभिन्नो नहि कथिद्थः- 
स्तत्ततकृतः संविदि नास्ति मेदः | 
स्ययं प्रकाशाच्छतंमकधोमि 
प्रातिस्विको नापि विभेदिता स्याम्‌ ॥२॥ 

यतोऽथाः संविद्विभान्ता एव प्रकोशन्ते ततस्ते संबिदो 
न॒विमिचन्ते, तेषां प्रकाशमानच्मेव संविदभिन्नच्ं, 
संविदेव प्रकाशः संविन्माहात्म्यादेव मायीयग्रमातभावक्षल्प - 
नोनभीलना्यां भावाः संवितरकाश्ञादतिरिक्रा इव ` प्रकाशन्ते 
च, प्रकाशमनाश्च ते अ्नुञ््ितसंवित्तादात्म्या अपि 
व्रिच्छिन्नतया वदिरपि मान्ति । तस्मात्संबित्परका्ानति ~ 
रिक्तव्तय इति सिद्धम्‌ । त्यक्कसं विदेकातम्या दि प्रका्ाद्‌ 
भिवताना अत्रकाशतामापन्ना न कदाचिद्‌ भासेरन्‌ इति 
लोकव्यवहारः सवः क्रयविक्रयातरात्मा विनश्येत्‌ । नच तथा, 
अतः भरकर एव रवातन्त्येण तथातथा भावत्रैचिच्येण 
प्रकाशते इत्याशयत उक्तम्‌--क्ञानाद्विभिन्नो नदि कशिदशः 
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इति 1 नन्वेव तथापि वेद्याः स्वमहि्चा संविदं विभिन्दन्छ 
घटसं बिदसौ पटसषं विदियमित्यादिनेत्याश्क्याह- “तत्तद 
नच भवैः क्रियमाणः संविदि मेद उपपदयते, मावा हि स. 
बिदो ` मिन्त्वेनाप्रकाशमानाः स्वसत्तां नोपलभेरत्‌ । ऋ. 
पुनः स्वजोवितस्थानीयां संबिदं विभेत्त्‌ ख्यञ्जीरन्‌, अत. 
संविदेकात्म्यभाजस्तदन्तर्मगना एव । यदि स्वात्मनि भिद्यमान 
त्वं सहेरच्‌ तत्सं विद्धं दिनः संभाव्येरन्‌ ।ते त तत्कतु मसमय 
एव । अथ भावानां स्वसं वेदनेन क्रियमाणे ेदेऽभ्युषगम्यम्‌। 
स्फुटमन्योन्याश्रयदोषापातः । यावतः परस्परं भावतत्सं वेद्‌ 
नयोर्वे विक्त्येन अवस्थित्यभावात्‌ 1 मृतिंक्रियवरैचिच्येणोद्धो सितं 
देशकालावपि वेचान्तर्मतौ प्रकारौकारम्यञ्खप्रक्तित्वात्‌ कथ 
कारं प्रकाशं विभिन्ताम्‌ । स्व॑ भावजातं प्रकाशाभिन्न +. 
कोशमोनस्वाच्‌ । नदि तद्धिनस्याप्रकाञशचरूपस्य प्रकाशमानट्न 
युक्तं विप्रतिषिदत्वादिति बहुशः भ्ोक्तम्‌, अतो देशादयुपाधिरः 
चितप्रकाश्णमिन्नं भावजातं न जोतचिद्धिभिन्यात्‌ र 
बेयवत्कालादिरपि न प्रकाशस्य मेदकृत्‌ । नज मा वेधा 1: 
भिन्दन्‌ संविदस्तु | सं चिढन्तर।त्‌ तद्धवेदेव ओद इत्याशवया€- 
` शस्वयपितिः । अस्यां संविदि भ्रतिवस्त. संविदन्तरेण ५५; 
` विभेदिता न भवेत्‌; वतः प्रकाशैकरूपा संवित्‌ तस्या श 
` संबिदन्तरमवलंम्यं मेद व्यवहारे ' संच तिबुद्ध्या सवोकि् 7 । 
` शेऽपि एकतरत्राप्रकशरूपत्वमापतेत्‌ इत्यसंविद्रुपतया न 1 
चित्‌ स्यात्‌, प्रकोशैकरूपतयो अविभेदिनि तसिन्स विदेकमय- 
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समेव, परिमितप्रमातृपदे त॒ मायाङत्तया केवलं भिन्न 
तथा भासमानोऽयं स्वरूपमेदो भवन्नपि प्ररोहं न याति 
भकराकरूपतात्‌ इति, तसादिशवं तावदिदं संविधेव विश्रा- 
न्तम्‌ । नलु येयं संविनमूर्धाभिपिक्ततया प्रधानीक्रियते सा 
शान्तव्र्मवदौदासीन्यमवलम्बमाना कथं विश्वमाभासयेत्‌ कथं 
च ता्रान्तिस्थानं मवितुपर्हा इत्याशंक विशेषणद्रारेणापा - 
ॐ नाह स्वय प्रकोशेति, सा हि संवित्स्वयं प्रकाशा परभरका- 
गखाधीनत्वामावात्‌ खप्रकाशा, स्वप्रकाशत्वमेवाजडरतव 
यन्माहारम्याद्वे्यवरभं प्रकाशैक्यतया भासयन्ती स्वानन्दरस- 
चपत्कारपूशतामेति इत्यतः सा सविमर्श, धरिमर्शवेधुये तु 
जड्त्वग्रतङ्ः स्वविश्रान्तिशन्या कथं परं वरिश्रामयितुं शक नु- 
भात्‌ । अतः संबिन्मयस्य परमेश्वरस्य विमशं एव समवेतेच्छा- 
शक्तपयायो सदर्तेत्रजनादीन्‌ प्रमाठवर्ाय्‌ नीलखखादि- 
प्रमेयनिचयां्ावभासयति तथा निर्भासितानपि तान्‌ सं- 
विन्मये प्रकाश एव विश्रान्तान्करोतीत्यथः । नन्वेवं स प्रका- 
शो विश्वाधारत्वे सति विश्वखाद्भिन्न एव कथं न भायादि - 
व्याशंकयाह--अच्छतमेति'। अच्छच्छतरयो्द्पणस्फरिकयो- 
रच्छतमलं नास्ति यतो दरस्यैकपाश्च प्रतिबिम्बितस्य स्फ- 
टिकस्यापि सवतः संक्रान्तविम्बस्य स्वरं रूपमपि पृथक प्रथते 
सं वरित्प्रकाशस्य तु एतर्दैवात्यन्तनैम॑ल्यं यद्वि्वप्रतिविम्बनिर्भा- 
सनेऽपि स्वोकारस्यानवभासनं नचैवमनवभासने प्रकाशता- 
ज्जेव इत्याद-"एकधाम्नीति । अु्यप्रकाशायामित्यर्थः । 
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प्रकाश॒तात्याने हि तणमात्रस्वापि अग्रकाशमोनत्वमापतेदिति 
भावः एवं सर्वे भावाः स्वात्मनि प्रकाशातिरिक्ते अस 
त्कल्पाः अतः संचित्म्रकोशा एव स्वतन्तः स्वेच्छछयेव 
स्वान्तःस्थितान्‌ विश्वाच मावाक्न्मील्य बहिमास्ितोनयि 
तनन्तःस्थानेकवाभास्रयच्‌ तत्तदात्मत्वेन स्फुरतीत्यथेः || २।: 

नु मावा इमे वेचिच्येण भासमानः कथमपह् येरयच- 
यावता तथावभासमाननां शिव एवात्मा इव्युक्कि कः प्रतीयात्‌ 
भात्रा हि मेदाभासनेन व्याद्दाः प्रचाशन्ते। शिवात्मकत्वं तु 
तेषा तद्धिरो धिनेकरूपत्वेन व्यासं भाति, दसादिमे भावायुम 
पद्‌ कात्या {उनेकात्मानख कथामत्याशक्याह-- 

इत्थं स्वसंबिद्‌घन णक एव 

शिवः स विश्वस्य परः प्रकाशः । 
तत्रापि भाव्येव विचित्ररक्ती ` 
ग्राह्यग्रहीत्रप्रविमागमेदः ।३॥ 

इत्थं प्रकाश ध्नकरूपायों संविद अभिन्नवेखराशाना 
असंभाव्यमानमेदारमना प्रकारेण स्वसंविद्‌घनः शिच एवेको 
मुख्यः सदाशिवादेभू मिपयेन्तस्य ॒स्वार्मकल्पस्य विश्वस्य 
ग्रकाशस्तत्स्वरूपभ्रूतः स एव षह नीलादिकमथजातमत्यक्तनीो- 
-लादिभावमपि प्रकाशयन्‌ प्रकाशामेदमयतां प्रापयति, नीद्द्‌- 
यो हि त्यक्तस्वभावं एव चेत्यमानाः सन्तः संविदभेद्‌मया 
एव । एतदेव संविद्‌ घनात्मनः शिवस्य शिवत्वं यद्वधरूप्ये 


गावभासमानत्वेऽपि प्रकोश्स्वभावादप्रच्यावः विश्वस्फुरणस्य 








द विवरणोपेत। । 


संविन्परी चिकल्पत्वात्‌ चित्कचनमयत्वम्‌ चिद्न्यतिरिक्तस्य 
. वकाशमयतया न कदाचिद्धानं सं मवेत्‌, अत एव सैन्धवघ- 
` नवदन्तरहिः पूर्णतया एषैव संविदानन्दा तिशयेनोच्छलन्ती 
विश्वं विस्फुरतीत्यथः । नन्वेवं शिषेकात्मतरेऽपि कथमनेकातम . 
तया विश्वभा इत्याशंक्याह --तत्रापो तिः । सं वित्प्रकाशैका- 
` सत्वावमासेऽपि परमेश्वरस्य स॒ख्या स्वस्वातन््यशकितिमबल. 
भ्व्य निमितीकृत्य च मन्त्रम धरादिप्रमात्रपेश्षया तदुचितप्रमे- 
यभेदप्रमेदो विचित्रो भात्येव नच न भतीत्यश; | तस्यामेव 
युख्यरक्तौ शत्यन्तराणामसंव्यानायन्तर्भावि : । एतदेव स्वा- 
च्अन्य भगवतो यत्संविद्षनोत्मक एव भवन्‌ प्रहीतग्राद्यात्मना 
` (वरूप संदिद्रूपादनतिक्तनापि तदतिरिक्ततया आसमा 
मानेन वपुषा प्रकाशते विशते चेति सहदयसंचेत्यमिदम्‌ 
मन्त्रपहेश्वरादीनां परमेयभेदः श्रोतन्ा लोकादिषु निर्णीतिस्तत एव 
विवेच्यः, विस्तरभिया नेह वितन्यते | तदेवं युगयद्धावानाम- 
नेकथा भासमानानामेकात्मत्वमनेकात्मसं चान्तेहिः स्वात- 
न्यशक्तिवशाद्षटते । तथा बरचिव्याभासेऽपि पूर्णामच्रत्रि 
मप्रामराचमर्कारसारतय। मभेदभूम्यवरम्बनं विजम्भमान- 
मेवेति ॥३॥ ( 
नु विशवमिदभीश्वरेच्छयैव यदि बहिरवभास्यते तदा- ` 
नमेव स्वात्पन्येव भास्यत इति विरुद मेतदुपल चयते, तथा दहि 
स्वत्मनानिमेदैन भासमानस्यार्थस्य बहिनिंभासनं विरुध्यते 
नहि कचिदर्थोऽन्तमसिमानस्तदानोमेव यहिभू तथच भासि- 








 विवररणोपेत! । 
तुषपद्यते घट इव गृहान्तभू श्चेति ` किमेतदित्या 
क्याह- 
भेदः सख चायं न ततो बिभिनः 
स्वच्छन्द सुस्वच्छतमेकधाश्चः । 
म्रासाददहस्त्यश्चपयोदसिन्धघु- 
गिर्यादियदन्म शिदषणादेः ॥४॥ 

सोऽयं प्रमातप्रमेयादीनां मदोपंमेद्‌ र चिच्योन्मील- 
नात्मा दोऽपि ततो बोधात्मनो जैरवस्वरूपोद्धिभिनो 
नास्ति, मेदप्रकाशनमपि संविदन्तःसिततसेव सहिरुपि 
तरस्वातन्ञ्या्‌ घटते मनागपि ततो भिन्नत्वेन परित्यक्त- 
संविदभे्द्‌ न स्फुरितत्सहते । नयु भासते च रिश्च 
मिदं संविदेकातमकं चेति कथं संगच्छतामित्याशंकापास- 
नाय विञशिनषि- स्वच्छन्दे तिः । उदमेय स्वाच्छन्यपथ- 
तिहतेच्छत्वं यद्धिन्नतया भासमानत्वेऽपि बस्त॒तौऽर- 
-दात्सना स्वात्मनोऽनधिक्रव्रच्या निमांसनम्‌ । सेयं भगः 
वतः पराशक्तिर्यया श्रकाञयरमार्थां निखिला भाराः 
पूर्णां बिपक्च॑सोस्तया  संबिन्मयस्वात्मरूया आभासन्ते । 
नन्वेवं स्वात्मान धिकच्रच्या भान्तोऽपि ावाः कथमौधि- 
क्येनेय प्रकोशन्त इत्यत आह “खुस्वच्छेतमेतिः । 
अत्यन्तनिर्भलादित्य्थः ।. तत॒ एवानधिकमपि दिश 
धिकमिव भाति खस्वच्छतमत्वस्येवेदं माहात्म्यं; वस्तुतो 
तिश्च नाम न प्रि्चिद्धिन्नं वस्तु, न कदाचिस्खं खञ्यते 




















परमार्थचर्चा 

संद्धियते वा कैवलं स्वैधर्यातिशयतः शिव एव॒ तथा 
तथाऽभातपरमार्थन स्वेच्छोद्धासितवेवरगेग परितो 
बिजुम्भप्राणः खात्मानमानन्द्रसनिर्भरं रषयतीति भवः, 
तथा 'एक़ धाञ्न इति" सर्वविश्रान्तस्थानत्वाद नुपचरितप्रति- 
शत्मन इत्यथः । एतदेव दषटानतद्वरा हृदयज्गमीकरोति 
यथा मशिदपणादेः सच्छवस्तुनः सफाशाल्रसादादय - 


स्तद्गताश्च अवयवावयवविभावाधाराधेयभावप्रभृतयः 


1 व्यवहारा विचित्रा मनाडमात्रमपि ततोन भिन्ना 
आत्ि्यमानग्रातिरि 


वकस्वरूपाधिक्या अपि परस्परस्व 
~ ^ भ्‌ = पक्तये ^ ० [द (4 
^ पवातज्यवविक्तयेन तदधिकेनेवाभासन्त इति । स्व 
च्छत्वमेतदव दर्थगारै> ~ ~ हितं भ्रापन- 
क मतदेव दगादिय॑त्‌ मिन्नदेशकरालोदयपदितं मन 
रकरताद्कि मिम्बोभिमते स्वात्मनि प्रतिषिम्वितत्वेऽपि 
स्वरूपमतिरोधाय तथात्वेन दशयित योग्यतया प्रति- 
वम्ब्रहणसहिष्एएत्यमिति ॥५।; 
९, (८4 स, 
न॒ दर्शादेः भतविम्बावमासित्वे व्यतिरिक्तस्य 
1 कृसिदरस्य मिम्बस्यपिक्षा अवरयंभावरिनी,. विना 
ध 6 | | [ 
सिन "~, दभायतुमसमतवादेवं चिदात्मापि ख 
| पति वश्वमाभासयन्‌ नूनं स्वसाद्धिन्नमेव 
॥ भम्बमपेलेतेति, कःतमत्तद्धिम्बं प्राग्छन्ध- 
सत्तार प्रमाणसिद्धं स्यादिशंक्याह-- 
(९ ९ 
भादशङ्खक्तो ततप्रम्बकारि 
0 + ^~ 
समपकं स्याद्यदि मानसिद्धम्‌ । 














विवरणौपेता ९५९ 


सुस्वच्छसंविन्धुद्करान्तराले 
भावेषु हेखन्तर्मास नान्यत्‌ ॥५॥ 

यदि प्रत्यक्ञादिना भ्रमाणेन निमे दपशेऽन्तः- 
हस्त्यश्वपुरूषनदोनगरादीनां प्रतिफसिताभासाना प्रातावम्ब- 
करणहेतुः बाध्चं वस्त॒ सपर्पकं प्रति विम्बं ददत्‌ बिम्बं 
स्त्र सवैः प्रपातृभिः परिदृश्यते, तथापि अत्यन्तनिमे- 
से संविहपंणमध्ये विपशेस्वातन्त्ययो गिनि भावेषु प्रति- 
धिम्बायमानेषु नास्ति पृथङनिमित्तान्तरं प्रतिषिम्बापक 
रणं यद्रशाज्जगनिनिर्भस्येत । बिनेव बिम्बादिदेत्वन्तरं 
स्य्रिमशवलयोगात्‌ स्वच्छन्दः संविन्मयो भगवान्‌ स्वात्म- 
न्येव॒स्वेच्छयेव विश्वसुन्मोल्तयतीति रहस्याथेः । नतु 
दतनय इव प्रमाणकर्मादि जगदुत्पादे भिन्ननिपित्तादि 
फमन्वेष्यम्‌ । शान्तव्रह्नवादिवन्मलयायादि परिकल्प्यम्‌, 
एतदेव संविन्परुक्ूरस्य जडबाद्यद पणां लक्ञणएयपमजडत्वापौ- 
दकं स्वाच्छयं नामयत्‌ तथातथा भासमानमात्मानं 
विमृशन्नेवातिरिक्त्वाचुभयात्मनापि स्ववपुषा सयदा मा- 
त्येव, दपंणस्त॒ तथात्वविमशेशून्यत्वाज्जड एवेत्यतः 
प्रथमानमपि जगन्न बहिः स॒ष्टमन्तःस्थमेव चिद्धदया- 
यमानं सारं पूशेतामावहतीति भावः ॥५॥ 

ननु परमेश्वरस्य स्वात्मन्यभेदेनान्तः स्थितं वेद्यवेदक- 
भावजातं बहिविस्रष्टमवभासयितं च किमितीच्छा जा- 
यते, चेत्‌ जायते किं सप्रयोजनं निष्प्रयोजनं बा । नाचः 











१२९; ्‌ परमाथैचर्चा 
नित्यतृप्तस्य निराकांकतपात्‌, द्वितीये पुनरिच्डोत्पादा- 
भ्युपगमे सदैव महिजंगदवभासनं स्यात्‌ न कदाचिद 
तत्रापि विवर्तादिशपं विश रतिभासेतेस्याशंक्याह-- 
ए संविद्षनस्तेन प्रश्त्वमेव 

` खस्येव विश्वानि चकासति द्रा । 

स्फुरन्ति च लख स्सः प्रभावात्‌ 

4 खमेव चेषां परमेश करता ॥६॥ 
+ तेन सविपशतालच्णेन ` हेतना हे परमेश ! त्वमे- 
रन्तिः स्वासममर्येन प्रधन परः पूणः सुंविद्धनः 
अभिद्र पसय तिरिक्तस्यामोवादित्यतस्वत यिनं करि 
चिदिसव्यते द्णमरत्वयोऽयं यतस्व 
स्विद्‌ एप र 

1 तत्तद्परिमियान अन्तव्यवस्थितमावरोशोनां 
वहि्कियाया पलुमममागायप्नतिरितयावलो 
१ पि स्प्रतन्पर भगवति च्चग्रतये प्रत्युत स्वा- 
खमधबाध्स्य रसपनमेवरामिश्ास्यभिति सहृदयवेचभ । 
| स्वतनत्रतवदेव निष्कारशं नगस्सियुक्तायां ६ नित्यग्रवत्तो 
महेश्वरः. व पश्चकत्यकरणशीलः , तस्याग्रतिहतेच्छस्य 
-वाच्छन्ध न कैनापि निरो धु शकय प्रतिन्तरं वां 
स॒स्ेच्छयेतर स्वरूपगोपनात्मिकं वभेडायुल्लिलासयिषुः 
[६ एत अति त्यानि 
भगन्नाव्वावभासनक्रारी 








विवरणोपेत। । ` ९३ 


पनरपि निष्कारणमेव स्वात्मानं स्वश तवीयभरथनेन 
पिगतवन्धनं विधत्ते । नच बन्धने मायाद्योवरखं 
निमित्त कटम्यम्‌, तदाव्रणे तस्य स्वनाशापततेः । 
स्वशक्तिधिकासास्ये चन्धन्वसेऽपि शक्तिातं बिना 
अन्यस्य वेराग्यादेः कारणान्तरस्य अनवस्थापातादिदोषादित्य- 
त: पश्चानां त्यानाुपलक्तणं तावत्युष्टिखिती आह- 
विश्वानि चकासतीति । त्वय्येव संविदढने विश्वानि 
९ दागक्रममेव चकासति तवेव 
प्रभवदिशर्यात्‌ स्फुरन्ति च, 

रात्‌ _ त्वयमेव लीयन्त अथात्संविद्‌ एमदेत्य 
पबे प्रतिषिम्बितं तदभिन्नप्रकाशात्मकं विश स्वात्म- 

 मथमेपेत्यथः | एवेषां जगतां त्वमेव कर्ता 
एतदेव , केत्तेतवं पदलो करिककारयेकारणभावेन 





उपादाना- 
कर “क [९ च्रे [९ 4 ह 
कारणं भिना वपचित्यावभासनं, तदन्येषां नि. 
शक्तिनियन्वितानं 


| नां ायात्वावस्थितानां मह्मषि- 
एवादीरना नियतस्वसवङृत्यानामसंमावयमेन । अत 
भगत्सजने नायाव्रङृत्यादेः कारणाभिमतस्य चि्स्व- 
र मेदाभेदविकलै पहतत्वात्‌ कारश नोपप- 
य नगन्न भवेत्‌ । यदाहुरा- 
त्यरूपनिर्भासात्मा" 
कथं इति. तु न 
रूपान्तरं तिरोभवति 








९४ ` . परमाचरथर्चा 


हपान्तरं च॒ प्रादुभेवति इत्युक्तम्‌ । 
प्रकाशस्य त॒ सूपान्तराभावात्‌ तत्तिरोधाने स्यादा- 
न्धयप्‌ अध्रकाशश्च प्रोदुभेवन्नेव प्रकोशेत इ्युभय- 
थापि सुप्तं जगत्स्यादिति न पर्याललोचितम्‌ । 
प्रतिविम्बवादे च॒ खच्छनापात्रं संवेदनस्य न खात 
ल््यमिति तत्मपयेकवस्तवन्तरपर्येपणा कत्त व्या । अविद्या 
चानिर्वाच्या वैचित्यं चाधत्ते इति व्याहृतम्‌ । 
पारमेशधरी शक्तिरेवेयमिति तु हृदथावर्जकः क्रमः| 
तसादनपह्वीयः प्रकाशविमशात्मा संवित्खभावः प- 
रमशिषरो . भगवान्‌ स्वातन्त्यादेव दद्रादिखावरान्तप्रमा- 
तशूपतया . नोलसुखादि प्रमेयरूपतया च अनतिरिक्र- 
।  याप्वरतिरिक्रियेव खरूषानाच्छादिकया संविदृ रूयानान्तरीयक- 
खातन्तव्यमदि्चां प्रकाशते इत्ययं खातन्त्यवादः ग्री- 
न्मीलित इति ॥६॥ | : 
एवमुक्षूपमेव सात्मानं मायाप्रमातताप्रह्वीभावेन 

“ सप्रत्कषैयन्ुपसदरति -- 

इत्थं स्वसवेदनमादिसिद्ध- 

मसाध्यमात्मानमनौशमीशम्‌ । 
स्वशक्तिसंपूणंमदेशकालं 

नित्यं विशु मेरवनाथमीडे ॥७॥ 

इत्थसुक्गप्रकारं स्वमात्मानं स्वसंवेदनं स्वप्रका- 
शमीडे तत्प्ररणतयो देहादिभ्रमातताभिमोननिमज्जनेन 
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विवरणोपेता १५ 


नन्पनसविद्धनखस्पे समा विशामीत्यथेः । नयु एता- 
रगात्मा केन प्रमाणेन ज्ञातं शक्य इत्याशंक्याह 
दिसिद्धमितिः । सदेषां प्रमाणानां जी वितकल्यत्वान्न 
तत्र॒ पूसिद्धे परपेधरे प्रमोणोपयोगः । नच ता- 
क्षिकोदय ईश्वरसिद्धि कुषन्तोऽपि सोायतु शक्तुयुः, 
निस्यानवच्छिन्नप्र्ठाशखमभावे तत्र॒ उत्पादज्ञाप्तव्या 
पारानुपपतेः । प्रमोतापि देहादिः स्वयं जडः कृथ- 
मजडं प्रतिष्ठापर्येत्‌ । संषिन्मोत्रोऽपि स्वातन्त्यवेकल्या- 
जडपद्य एव । नचेश्वरं निषेद्धुं कथिच्छवनुयात्‌ 
 निषेद्धुरपि ` स्वयं तस्स्वभापवत्वात्‌ प्रत्युत स्वाभाव 
व्याहरतः स्ववचनविरुद्र' स्वसच्वमेव ज्ञाप्येत इत्या- 
शमगतोऽसोध्यमित्युक्तम्‌ । नयु प्रसिद्धा एव वह्माचा 
ईश्वराः कथमप्रसिद्धमश्रमाव्थेल्याशंक्याह- नीशमिति 
ईश्रान्तरानधीनमत एव॒ ईशं स्वतन्त्रं ॒ज्ञाटकटेल- 


श्वर्यशालिनम्‌ । वदह्मा्यास्त्वधरभूमिखास्तदायरवय- 
कुररीश्वरीभूताः अस्वतन्त्रा एवेत्यथः । “त्रात्मानमितिः 
ननु प्रं स्वया समवेतथा विश्वशकितक्रोडीकारिण्या 
मुख्यया स्वातन्त्यशक्त्या संपूणं अत एव देशका- 
लयोस्तनिर्भासितयोरपि प्रागुक्कयुत्या - संदितप्रकोश- 
धीनजीवितत्वात्‌ संविदं विभेत्तुमशवयत्वात्‌ तत्कलना- 
विदहीनमत एव "नित्यं । कालकलनारदितस्वाद्‌ देशा- 
्यपरिच्छिःनत्वेन विभुः । मरणसशवमनस्वमावलात्‌ 
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परमा्थचर्चा 
भरवरूपं नाथं स्वामिनं 1 ् 


- ° पालन शिवस्वरूपमित्र्थः. । एवमस्य प्रक्ररणस्थ 
` तात्पर्यार्थः, यसात्संविद्घनात्स्वोत्मन इदं विश्वय॒दे- 


| विशालं + पतििमधकातया यदिच्छयेषाबः 
भाषतेः ! अशः त॑स्य प्रकाश्चमानस्यात्मा ` तेनाना- 
इतो यत्‌ खातन््याधतर चानयिकलऽप्यधिकमिबेदं भाति 


एव परमाधेस्वमायोऽनुततरग्रकाशात्मा रिबोऽह- 


भम पूण इति एवं शभयोपायेन सहदयाधिन्वन्तु 


स्वासानपिति ॥|\७॥ 
एष्रुक्तप्रकारायाः परमाथेचर्चाया अनवरत- 
प्मरनेन पृरशक्तयनुगृहीताः स्वातमपरमार्थमयीं त्रिज- 
गतीं पश्यन्तो मैखधान्नि नित्यसमाविष्ठाः स्युरित्य- 
-ववाहतां सयः फलप्रप्ति स्वपंविदितामोवेदयन्नाह- 
 सद्वत् पप्रकृमिदं गल्तितान्यचिन्ताः 
सम्यकृसरन्ति हदये परमोथकामाः । 


।, .4 {८81 


ते भेरवीयपरधाम महुविंशन्ति 
जानन्त च त्रिजगतीं परमार्थचर्चामि ॥&€॥ 


स्पष्टम्‌ ॥8॥ 
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विवरक्तोपेता । 


~ 9 


उति ओरीमहामाहेधस-श्रौमदाचोया सिनवगुप्चषाद- 
विरचितायाः परसाथचर्चायाः प० हरमदशाखिदतं 


विवरणं समापनम्‌ 


11 


---~<->ॐ42 < 


श्रीमताभिनपेनेषां 


(क 


रचत 


१ पागमाधिरीम्‌ | 


चर्यां स्वात्मसमवेशदायिनीं व्यवृणोद्धरः ॥ 
श्रीशिवापणमस्तु ॥ 
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श्रीरासेश्चवराचायेविरचिता 
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| प्रकारक :- | 
ईश्वर ग्राश्रम, 
ईश्वर पव त; गुप्त गगा, 
भौनगर, कादमीर । 





सर्वाधिकार सुरक्षितः) 


मुद्रक ~ 


इण्डो प्रेस, 
श्रीनगर, कादमीर । 
५ 4.1, ( भारत ) 
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त 1 
$ 8 


पहिले 


सम्बन्ध रखने वाले 


जानते ही. 
4 श्रकाण्ड पंडित है 1. 


| । करे भरतिरिक्त इर्हें वेदो वेदाद्धो 


ू द्ये शब्दं 


श्री ईश्वरस्वरूप को राज्ञा से प्रस्तुत लेखक | | \ 
सोमाग्य प्राप्त हृश्ना। । | । 


| 


















परम श्रादररणीय गुर्वयं 
क्षो श्रीगुरस्तुति के भाषानुवाद की पाण्डुलिपि पद्ने का 
भाषानुवाद कौ रचना शरप्रभादेवी ने की है भ्रौर उसका यहं प्रयासं विजञेष कर | 
ुकमारमति-मक्तजनो का परम-उपकारक होने के कारण ग्रतितां भकसनीय हं। |4 





यं का संग्रह हं जिस मे श्रीरामे । ॥ 


शरराचायंविरचित गुरस्तुति, श्रौजियालाल-कौ ल-विर चित गुरुपरिचयात्मिका श्री 
शुरपादुकास्तुति, श्रोमहामाहेश्वर श्राचायं श्रभिनवगुप्तपाद के हारा रचित ॒देहस्थदेवता- | | 


चक्रस्तोत्र श्रौर श्री श्रीज्ञाननेत्रपाद-विरचित कालिकास्तोत्र संग्रहीत है । ई्वराध्रम । 
रं के उपकाराथं श्रीप्रमादेवौ ने । (- 


ते श्रानेवाे . दविष्यवगे एवं अरन्य भी सक्तनत ९ 
ते तीन का सरलतम एवं सह्तबुदधिगम्य माषानुबाद प्रस्तुत करके एक बडी | | 


श्रीगु रुस्तुति वास्तव में चार स्तुति 


कमी को पूरा कर दिया ह । 


ररीय ईदवरस्वरूप ` के. विषय में यहीं पर कुं लिखना पिष्ट- | ‰ 
क्योकि स्वर्गीय श्रीजियालाल कौल ने शीगुरुपादुकास्तुति म । | 
जितना उनके विषय मे स्पष्ट क्रिया है उससे 2 (1 च के (नि | | ५ 
। - शे ह त्त श्रीमहास नर ` 
(ललने का श्रवकाक्ञ ही नहीं रहता हं । इसके शत", ^ स 
अ व सी सवाल क चच || 


श्रथवा श्रीश्रीज्ञाननेत्रपाद जी कै विषय | । 


प्रातः स्म 
वेषरणमात्र ही - होगा 


विद्रज्जन पहले ही बहुत ं | क 
का लिखना भी चमकते दिनकर को दीप दिखाने के श्रतिरिक्त | ॥ 


उन बातों क 
वि फलतः श्रवरिष्ट दो लेखको--श्रीरासेश्चराचाय प्नौर ध्री | 1 


र कौल के विषय में ही दौ चार शब्द लिखना पर्याप्त होगा ।  ॥\ 
नेश्वराचारय ईदवराश्रम में श्राने वाले बर्हत से मक्तजन । | 
1९४ ८ # ध संस्कृत भाषा के (६. 


होगे । इनका जन्म मिथिला मे हमरा ह श्रौर यहं 0 
| करण `एवं न्याय लेसे कठिततम । नव कारन | 
वेदाः + दर्ानि ~ पर ष्प्म प्रच ` 9 9 क ~, # 

ौ २ 2). ४१. ४ + कौ" शिः + 

नं श्रौर विक्ोेष कर ५ 9 1, 


# 9 
# 
कि 
ह = ऋ ` | 









| ख |] 


चरत ह । इतने विद्यासमुद्र एवं दशहनरत्ननिधि का श्रवगाहन करने पर भी 
इनको विश्रन्ति रूपी श्रमूत्य मि प्राप्त नहीं हृश्रा था । श्रन्ततो गत्वा ज्ञायद, तीत्र 
शक्तिपात के कारर ही ईदवराश्रम मे इनका श्रागमन हृश्रा । विस्मय को 
यहं हं किश्चाश्रम मेंपर्हुचते ही इन पर गुरुकृपा होगडई श्रौर उन्हँं चिरामिलषित. ॥ - 
विश्रान्तिमिणि का लाम हृप्रा। वि्रान्तिरस से श्राप्लात्रित हदय से जो उद्गर 
निकल गये वही गुरस्तुति बन गई । 











~ । च 
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| सवर्गाय श्रीजियालाल जी कौल (तालिव) हिन्दी संस्कृत जगते से सम्बन्ध 
रखने वाले किनि के गुरं नहीं रहे है श्रौर कौन उन से परिचित नहीं । इनका । 
जन्म पहली श्रक्तृबर १९६०२ श्रौर निधन १६ जनवरी १६६७ में हृश्रा। यह्‌ 

। हिन्दी तथा संस्कृत के प्राध्यापक रहे हे. श्रौर श्रपने जीवनकाल में संस्कत अथवा. . 
हिन्दी के उद्धार के लिये जो कुछ श्रौर जितना कुचं इन्होंने किया उतना श्रोर । र 
कोई शायद ही कर सकेगा । उनका गम्भीरं व्यक्तित्व श्रौर स्वभाव की सरलता # 
ही उनके गहरे गध्ययन एवं विशेष गुरकृपा की परिचायिका थी! उनके सम्पकं ¶ 
भं श्राकर कोई भी व्यक्ति उनके प्रभाव से श्रुता नहीं रह पाता था। द 
भक्तिरस से श्राघूणित होकर उन्होंने गुरुपरिचयातस्मिका गुरुपादुकास्तुति कौ रचना 

को हं जिसमे उन्होने ईश्वरस्वरूप के जीवन के साथ सम्बन्धित रहस्यों का ॥ 
भी उदघाटन क्रिया 'हं । ` उनके श्राकस्मिक निधन की क्षति को कातमीर का | 3 
संस्कृत जगत कमी पुरा नहीं कर सकेगा । > | ¦ | 
+ ही होगा कि श्रीप्रमादेवौ 
ने प्रस्तुत माषानुवाद उन पाठकों को हष्टििथ से रख कर किया ह जिनको 
| | संस्कृत कौ तो बात ही नहीं प्रत्युत हिन्दी के भी बहुत से शाब्दो को समभने ॥ 
| में कठिनता श्राती हं! इसः विषय को लेकर प्रस्तुत लेखक को कई बार प्रमाजी 
| | कताय 7 वापर अन्त भर गानो इसी निर्णय पर पटच 


गये कि प्रस्तुत मादानुवाद में जहां तक > 
॥ | सके कि शठ ्रहिष्कार 
| (@ रं 1 हं ठ्न शब्दों का -बह्हिष्काः 
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न्त पर फिर मी यहं दोहराना उपयुक्त 













यह्‌ माषानुवाद यथाथंरूप सें - धुक्कुमारमति | 

# | रं. का' उपकार # "मि 

। | वाले भक्तजन करने मे सफल होगा।॥ ` 01 
। ॥ ५ 0 {^ 2. ५६ 1 ; 

| । 4 | 


कारमीर) त ५ ति.९ 1) नीलकंठ गुरुट्‌ „| 


श्रीनगर (का 


| 1011... हेन्दी-संकृत विभाग ५ | 
१-६-१९ " "0 ।॥ 
। ॑ | #॥ 






्रमररासिह कालेज 


~ ५. # १ ॥ ‰ + > 


| 
(4 





| 1 
“1.9 | 





"क 1", १ ग का. 
















{ ९ 
। ॐ 
श्रीगुरवे नमः । हि | 
श्री रासेहवराचा्यंङृता श्नीगुरुस्तुति . " (क| 
षुः 1.7: 
` ` गुरुशक्तिजेयत्येका मद्र पघ्रविकासिका। ष 


स्वरूपगोपननव्यग्रा लिवह्क्िजिता यया ॥१।। 


उस श्रद्वितीय गुरू-कक्कि कौीजय हो, जिसने मेरे स्वरूप को विकसित 
कया है तया जिस ने उस्र शिव~शक्ति को जीत लिया दहै जो स्वखूप का | 


-ऋादन करने मे सदा. लगी रहती है ॥ १ 
दा # 
यस्य ` प्रसादादहमेव . शम्थु- 


` यस्य प्रसादादहसीहवरोऽस्मि 
। . ` यस्य प्रसादादहमेव .सवे- 
+ | स्तस्मै नमः श्नीगुरवे क्िवाय ।२। 
1.14 ~ कः गु - २।। 


१ 0 [| | वि, 

11 # £ 

ह 1 ५५ १ 
मि १ 


६2 


कल्यार-रूप उन श्रीगुरूदेव को नमस्कार हो जिनके 
बरना हस्रा हू, जिन की द्या से मँ ईदवर बना हुश्रा हू प्रौर जिन 


वं 
( चै मै सव कुछ भ्र्थात्‌ विष्वरूप बनं गयाः हूं ।। २॥ 


क्रपा 
{ (6  जैवध्रजाः चखष्टुमन। महेन्नो 
~. ` ` गुरुक्रमेऽभमुन्मनुदेवरूपः॥ ` 
स्तुमो गुर तं परमे रिरूपं षं 
 . साल्लाच्छिवं श्रीमनुदेवमेवं  ॥३॥ 
ष चि 
† ` उस परमेष्ठि भीगुष्देव (श्रीमनकाक) ` स्तुत करते 
41 | रि 4 ठै तथा जिस का नाम मीहे था श्रौ 
1 1-9. । ~ , {प्रदाय स्थापित रखने ८1६ इच्छा प ५ 


1 क, 4 र्म ५ 
च शा । ॥ र # ॥1 न |. ~ = 
" १४ चै १ थ, । 
~, ॥ ^, भयनाान्र्य््वय्नसस ` | यै 6. । न ` ‡ क च र ४ 















४1 
; "= न ` । 



























¶ 


भीराम॑श्वराचायंक्रता 


विकल्पज्ञान्त्यथमिव भ्रवृत्ता- 

चछास्त्रात्सदादूरतसस्वभावे । र # 

संवित्स्वमावे परिवतेमानो | 
` दृष्टयं व . शिष्यानकरोत्स शंभूच्‌ ॥४\ 


हमारे वह गशु्देव विकल्पा मेँ लगे हए शास्वौं के समोपवर्ती 
वित्स्वल्प्‌ः मे पूतया ठहर हृए थे श्रौर श्रपने कृपाकटाक्ष-मात्र से ही श्रपने 
समस्त शिष्यो का शिव ही बनति थे ॥४॥ - 


 तत्सिद्धपादप्रमवत्प्रकाशो 
` माहेश्व रोऽवाघ्रक्िवात्ममावः ।॥ ^ 
श्रीमानमुद्राम इति प्रसिद्धो , ` 


यो मद्गुरोः *कौलिकदशिकेन्द्रः ॥\५।। 


उस सिद्धयोगी मनकाक की दया से प्रकाश-स्वरूप बने हुए परमेङ्वर | 
मक्त तथा पूणं ` शिवात्ममाव प्राप्त किएहृएु श्रीराम -नाम से सवतः प्रसिद्ध | 
तथा विख्यात व्थक्तिं हुए थे वे श्रीराम ही “हमारे गुरुदेव के कौोल-सप्रदाय 
के गुर हुए थे ॥५॥ ४, क 


४. 
ज्येष्ठोऽप्यसौ सद्गुरुजन्मजात- 
 हर्षह्धिसद्िस्मतदेह्‌ मावः । 

रामोऽस्म्यहं लक्ष्मण एव जात 
इत्येव गायच्‌ सहसा ननतं ॥\ ६।। 






- ये श्नीरामनजी वृद्ध होने प्रर भी मेरे गुड के जन्म से इतने 
0 किं ` एकाक देह-माव को भूल कर मै राम हं तथा यद्‌, + 
(चालक लक्ष्मण “यह गति इए नाचने लगे ।॥ ६॥। ; 

















ह. > 


44 श्रीयरुस्ततिः 





॥ ^. 


सदातनं स्वस्य शिवस्वमावमु। 
प्रादशय दहुगतं समक्ष ॥ 1 
` हो राश्चतस्रोऽधिगतः समाधिसु ॥ ७॥ 


धितं । १ | र ५५ ४. र । 
रशिष्याच्‌ समुद्रोधयितुं स नित्यं 7: 


वे श्रीराम जी ्िष्यों को भली भांति बोध कराने के लिए श्रपने . 


| 
मे सदा विद्यमान शिव~-भाव को, -चार घंटे तक समाधि लगा कर, भ्रव्यक्ष- | 
रूपं से देह मे ही दिखाते थे॥७॥ त भ | । 


|. कत्थः विधेयस्य जनस्य शेषं 
समाञ्द्कलमर्य क च लक्ष्मरस्य । 
` हिष्यप्रधानं सहताबकाकं ¢: 
निहिह्य सोऽगाल्लिजधाम श्ेवस्‌ ॥ ८ ॥ 


# ॥ ` 

| पने भ्रनुग्राह्य शिष्य -जनों का भ्रवशिष्ट बोधन तथा लगभग 
। त्रं वाले लक्ष्मणजी का भ्रवशिष्ट प्रवोवनाहमक कायं प्रपने प्रधान शिष्य 
| स्वामी महतावकाक् जी को सौँप कर वे श्रीराम जी भ्रपने शिव-घाम को 


, गए ॥। = ॥। 





न लक्षणं यस्य न योऽस्ति लक्ष्यः 
षडध्वनो योऽस्ति च लक्ष्मभूतः । 
यो लक्ष्मणस्यैव च लक्ष्मणस्य ६ ( 
रामो गुरू राम इव स्तुमस्तमु ॥६॥.. ` 


0 1 


( र राम जी का कोई लक्षणा नहीं है, जो कि, 
41 षडध्वा ( वर्णं-मे<व-पद-कला-ततत्व प्नोर भुवन ) रूपी सं र ` 
| विह्न भ्र्थातु जानने योगयु है भ्रोर जोश्रीरा क्ष 
५: | ति दशरथनन्दन लक्ष्मण जी के रदश मेरे गुरु शरी 
। म उः 

















नि 
् ~ 


























 श्रीरामेश्वरादार्थकतां 
ऊरनस्य शुक्ले च तिथौ चतुर्थ्या 
जगन्निगीषरुनु स्वत ऊजयन्तः । 
भ्राविबमृबुमेहताबकाकाः 
कारम रकण्डाभिधजन्ममूमौ ॥। १० ।। 





जगत को जीतने की इच्छा करने वाले श्र्थात्‌ = से 
¦ होने वाले शिष्यो को श्रपने स्वातंत्य से ही भअ्नुप्राणित करते हुए, श्री क | 
महताब काकजौ कारमीर देश के (क्रण्डिगोम) नामक गांव में कात्तिक - 


सुषले . ` 
|||! चतुर्थी क दिन उत्पन्न हुए थे ॥ ६०॥ ते. 


तानद्य सवं वयमदतिञन्तो 
गुरून स्मरन्तो मनसाथ वाचा । 

विदयुद्धमक्तचा प्रणता नमामः 

स्थिताश्च ज्ञनप्रमयागतानपि ।॥ ११।।. # 








~ ह > ~ ॐ , 
र च 4 (- = 
= त 1 - + 


1". 


आज हम सभी उन्हीं क स्वूप मे .समष्वेश करते हए तथा स | 
णी से उनका स्मरण ` करते हुए, शुद्ध भक्ति से उनके चरणों को भर १ | 
रते है जो इस लोक से चते जनि पर भौ ज्ञान-परमा के द्वारा ग । 
ध विद्यमान हीं है ॥ ११॥ | ५ सप | 
। [ 1 ॥ ` (4 | 
|.  : तेज्जञानगोत्रे गुरवश्चकासति 
॥ ॑ (1. ज्ञानग्रमामिः प्रसृताभिरद्य । 

4 4 श्रीलक्ष्मराख्याः प्रणतां जनानां 


। ६ धीः ५ # 1 र व इष्टे 3 9 द | | २ 
॥|व.- दृष्टं व ष्टः तमसां विधातक्ाः ॥। १२ ११. _ 1 


/ 















१. ५ “ | श | + जन्म से ५ 
५ | ५१ ` उनं (स्वामी महताबकाक जी ) के जञार्‌ ~ कलश 9 
1. 4 १ ह, | ४ (१ ५ ४ - 8 | ५ ४ | रः | हि 
| ए जान. षो ‡ 8 | से देदीप्यमान | श्री लक्ष्मद्‌। जी गुर भ्राज भी विश्च । 
1 र व. / = ) ॥: । १] । गी ५ ए ~ 21 . ५ 
॥ (  ‰ ^ रश जेत - भ्रणतत ~ राध्या को हृष्य न्धकार श्रथ त्‌ श्रज्ञानं ९ 
"¢" व्बत्‌ वि अ" 5 क धकार प्रथातु श्रा ` को. 
„ "(नि क “४ 


1 ०. र" । प 
ग्व ॥ 0 | ४ १ (य । ५५ 
2. "क ४ 9 ४ ॥ 
न... |) १ षु 4 १ 

५ + 
० ५4९ " भम । 
क "+ ् 












[न 
दु णी , = 























श्रीयुरस्त॒तिः 





विभति स्वस्मिन्‌ स्वविमक्षशक्तचा 
सर्मस्थित्िध्वंसमनारतं यः। 
तमच्छमच्छचमनन्तरूपं 

श्रीलक्ष्मणाख्यं प्रणमामि वन्यम्‌ ॥ १३॥ | 


जगत की सृष्टिः 


जो श्रषते में ही अ्रषनी ही विमंशक्ति के द्वारा 
प्रकट रूप. ॥¶ 


तति तथा संहृति निरन्तर करते रते ह उन्हीं वन्दनीय, निमंलः | 
वर्यमान तथा ्रनन्तस्वषप वाले सद्गुरु श्रीलक्ष्मणजी कोम प्रणाम १ | । 
९२ ^ ` (३ | 






६ प्रकातारूपस्य , वचिदत्मनस्ते ` 


सवातन्त्यमेतन्नहि किविदन्यत्‌ु । † 
हिवादिपुश्व्यन्तसमस्तविश्व- | | | ; | 


हेश चैकोऽपि विभासि यत्त्वसु ॥ १४ | ६ 
= प्रकाडित £ ¢ 


स्वयं एकाकी श्राप जो शिव से लेकर पृथ्वी रूप त „ | 
तन्त्य-रक्ति है | 


॥ 4.१६ चिदात्मा एवं भ्रकाञ ~ स्वल्प श्रि की केवल स्वा 
ए ~ तदी ६.॥१६॥' | 
हए त्वथ्येव मातः स्प्रृतिविस्मृती ते 

दरयोरपि त्वं स्वयमेव मासि“. . ~“ 7 

तथापि सांमुख्यसुखामिव्षिणी 

स्मृतिः श्रिया ते नहि विस्पृति्मे ॥। १५। 0 | 1 4 ष 
हे प्रभु । य्चपि श्राप का ए स्मरण तथा राप का विस्मरश प्रापि ^ 2 
| „ प्रकाशित है श्रौर इन दोनों नै श्राप स्वयं परकोशमाय्‌ है # तथापि ५ 1 
॥ लामूष्य-सुख का वर्षण करने वालीश्राप्र कौ स्मृति ही मुक. व क 4 ॥ 


श । १५ ॥ | [= " 
ए, वाचा कया त्वामहमीक्षमीडे ` + 

प्रसादये त्वां क्रिवया कया वा । 
,  सदान्तर्मुखमास्वरूपो 0. 
यः पवनवा 4 ध 
न॒ साधिकं पयसि किव 


| | । पनि. । 


न्नै क । ि | ५५ स 


7५ नेह , # "ऋ [नह 


ऋक 









श्रीरमिश्वराचायक्रता ` 









†। | म क्सि वाणी से श्राप की स तुति करू श्रौर किस क्रिया से श्रापि 
|| | । को प्रसन्न करं? क्योकि श्राप सदा श्रन्त्मृख प्रकाग-ल्प होने से बहि्मख माणिक | ` 
। । प्रदाथ को देखते ही नहीं हैँ ।. फलतः मेरी वाणी श्रौरमेरी क्रिया साया 18 
| होने से प्राप कौ स्तृत्ति करने मेँ थवा म्राप को प्रसन्न करने मं असमर्थं || 
॥ हे ॥ १६॥ हः" 
ष ~ ` ` स्तुवन्नपि त्वामहमेमि सद्यः 

परामृताघायि चमत्करतिते।. 

` तथाप्यविच्छिन्नसुखेकधाम || 

याचे स्वभावं त्वदकृत्िमं तम्‌ ॥१७॥ | 
यद्यपि मँ प्राप की. स्तुत्ति करता हृभ्रा. भीश्राप के परम-प्रमृतकौ 
देने वाले चमत्कारको क्षण-मात्र. में ही प्राप्रकरलेता हु, तथापिहे अ्रनवच््छि् 


भरद्वितीय भ्रानन्द -स्थरूप ! म श्राप से, म्राप के उस श्रलौकिक श्रकृतिम स्वभाव 
के लिए याचना करता हं ॥ १७॥। ५ 


 तस्याप्रतक्य विमवस्य महेश्वरस्य | 
पादो नमामि नयनामरतलक्ष्मरस्य ॥ + 
देवस्य यस्य महतः कर्णाकटाक्षै- 
रालोकितोऽहमिह विश्ववपुविमामि ॥ १८॥ | 


¢ # उत श्रकल्पित वभव बाले, नेर््रों को भ्राह्लादित करने बाले, 
` सवश्वय र ४९ सद्गुरु श्रीलक्ष्मणजी कै चरणों को प्रणाम करता हं, धिन 
छ सक्या क पाकटाक्ष से प्रकाशित हृश्रा म विदवाद्मा बन गया हूं ॥१८॥ 


नत्यात्ममूतः परमात्मरूपो 1 | 

शिवः सर्वसुलक्षरणोऽसि । | 
लोकंरलक्षयो विदुषाभिलक्ष्यो [1 ` 
विलक्षणो लक्ष्म उच्यसे त्वम्‌ ॥ १६॥ 
1144. श्राप प्रत्येक प्राणो का स्वरूप बने हुए ्है। श्राप परमा टना+स्वः | 
/। है) भि इतत रर वमयं तथा शुभलक्षणं से संपत्त ह। श्राप सामान्यज 

से जान न नाते ह, किन्तु ज्ञानियों के दारा ही जाने जति रहँ। भ्राप बिल्ल 


+ ४ 
॥\ | 


न्क 


र । 












त „8 
न 


४, कहं मीं लकमण नाम च ग ना 1१९." 
, "शि 1 , ५. ~" «9. 9 





» "° ऋङ्‌ क नान्न ए“ = = क # 


 ओरीयरुस्त॒ुतिः . 


ग्रनन्ततास्त्रोदधिमन्थनाप्यं | 
यदात्मतच्वं षरमामृताख्यमु। `` ` ५. 
व त्वं ज्रण्यः शरणं ममासि ॥२०॥. 


श्रनन्त शास्व-रूप समुद्र के मन्यन से प्राप्त होने योग्य जो ग्रासः | 
वि रूपी परमामृत है, उस को वर्षा करने वाली जिस कौ कृपा-हष्टि दै वही ॥ 
प्राप रारणागतों के रक्षक मेरी भी रक्षा करने वाले है ॥२०॥ 0. 


शिष्याननेकान्‌ -जगतः समुद्र 
_ज्रसीत्पुरा गुपगुरुगरीयान्‌ । 
यो लक्ष्मणो लक्ष्मण एष नो गुरः 
पायात्समस्तान्‌ शरणागतान्‌ सः ॥ २१॥ 
्रनेक शिष्यो को संसारसमुद्र से पार करते हृए जो श्री-ग्रभिनवगुत्त जी 
फ गुरु श्रीलक्ष्मणगुक्च जी पूर्वकाल मे हृए है वे ही (आज भ्रबतरित हृए) 
मारे सद्गुर्‌ श्रीलक्ष्मण जी हम सभी शरणागत ~ शिष्यो की रक्षा करं ॥ २९॥ 
शिवस्वरूपोऽपि जगत्स्वरूप 
॥ । स्वात्मस्वरूपोऽपि परस्वर्पः 1. + 
नित्योऽपि यो नित्यमनित्यरूप- ` 
| स्तरते नमः श्रीगुरवेऽुताय ॥ २२॥ 
जो हिव-स्वषूप होते हृए मौ जगदूप है, स्वात्म-स्वरूष हते +. ७ 
निव्य होते हृए भ्य भरनित्य-स्वरूप बनते रहः १8 


र 





॥ 
लिः 

} ॥ ॥¶ । 
। ¢ 


भ #) ५६ 
>  ॥ 


| 





















॥ 


परौ पर-स्वरूप है, जो सदव 
पेन अद्धत श्री गुरुदेव को मेरा प्रणाम हो ॥२२॥ 


हृषटभ्रभावं परिमुच्य देवं 
स्तुयात्कथ दासजन परेशम्‌ । 0 
युष्मतृपापाङ्कनिपीतपापा 
भवन्ति सद्यः पशवो 9 
गुरुदेव का प्रभाव दास-जन प्रत्य 19 ¦ 
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श्रीरामेश्वराचायंक्रृता 


उन को छोड़ कर वे दास मक्त-जन श्रन्थ दूसरे की स्तुति कंसे करेगे 


यो 
पञुसमान पापी-जन भी प्राप के कृपा-कटाक्ष से ही क्षणमात्र मे निष्पा 
कर रिक्ल्प ही बन जाते हं ॥ २३॥ 


९७ 
१ 
के 


॥ 


„ ` . कि वखणयामो महताश्च तेषां 

(4 भाग्यं सवत्पादरजोऽनुरागिणाम्‌ । 
पुण्यातिसंमारशतेरहइयो 
येवां भवान्‌ €क्पथगोचरः किवः । २४।, 


` जिन महापुरुषों को प्राप कौ चरण - धूलि में प्रनुराग है, उन 
। म्यों की क्या सराहना की जपि, क्योकि श्रनन्त पुण्यो से भी दशन ५.6, 
। जने वले प्राप शिव-घ्वषटग उनङे सपूख सदेव विद्यमान रह्‌ रहे दँ" र 


श्रीगु तमहं वन्दे कारुण्यरसनिभेरम्‌ । 


स्वात्ममूतं जगद्भाति यत्कृपापाद्धपाततः ॥ २५॥ 


१॥ 
म दया-रस-पणं उन गुरुदेव कौ वन्दना करता हूं, जिन के ठपा- कटाक्ष | 


से यह सारा जगत स्वात्म-ल्प ही दीव पडता है।, २५॥ 


| 
#॥ 


नुमः शारिक्या जुष्टं प्रमया परिपूजितम्‌ । | 
गुरुरूपधर देवं लक्ष्मणं ज्ान्तविग्रहम्‌ ॥ २६॥ | 


॥ ५. ब्रह्ववादिनी शारिका देवी के हृदय द्वारा जौ सुसेवित ह तथा प्रतिभा 
| अ प्रभासे जो वित है, उ> ज्ाम्त-त्वल्प गुर-रूप लक्मणजी की हेम स्तुहि | 
॥ : क्से है॥ र। | 1॥ 


जयत्येको जगत्यस्मिन्‌ गुरूमं भोगमोक्षदः । 
मोक्षलक्ष्मीसमाश्चिशटो जन्मतो यं 


| वाति केवल मेरे ग 
|. जय हो, जो जन्म मे ही मोज्ञ-लक्ष्मी के साय नित्य-पंव्धित 


है ॥ २६॥. 


4, 
- ¢ | 

' क| 

। # 


५. +क् 


 श्रीमहसे त्म स्वात्मसाभ्राज्यदायिते । 


क 
९८१ | चह, 8 द्या + । 9 | शूलिने || २८ ॥॥ । | 
५ २१.५४ 1 `" क ए 1 त 
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श्ीय॒रुसतुति 





स्वातम-ताम्राज्य को देने वले उन तेजोमयः श्रीगुरुदेव की शरण । 1 
हृष्टिमात्र से ही संसारबन्ध को काट देते &। श्रत एव मनुष्य म वे ¦ 
4 र्‌ त्रिशूलधारी शंकर ही ई ॥ ९८॥ 
वाचा हश्ञा तथा इत्या स्वानन्दरसपुरथा । 
प्रह्लादं परम यच्च गरः केनोपमीयताय्‌ ।॥२६। 


्रीगुरदे् स्वात्मानन्द-रतशृए वाणी, दृष्टि तथा कमं प परमावन्य 
गुरुदेव की उपमा कि से दी जा सक्ती है ॥२६॥ 


निखिलैरिन्द्ियेरेभिभिन्तवेदयम्रदशिमि । 
द्वितः शिव एवको येन तस्मे तमो नमः ॥ 


कनो दिक्षलान 
रम्बार | यु 


२०। ] 


जिस गुरुदेव वे मिनन भिन्न शब्द-स्पशं-ह्प श्रादि विषयी 


} उत सब इच्छो के दाय एक शिव कोही दिदायाहै, उसको ब 


{कर है ।॥ ३०॥ 


स्वानस्दरतकलोलंस्लसन्नस्स्यहनिनम्‌ । 
यदृह्टिपरि्तोऽहमाश्ये तत्यदद्रयम्‌ ॥३१।। 


हृष्टि से पवित्र बना हुभ्ना मै भ्रषने ही श्रा" 


द-रस- | | 
॥ ॥ 
ह॒ दिन) उल्लसित रहता ह, उती श्रीगुरुं ॐ +, 


जिस गुरुदेव की 
लहरों से रहित (रा 


4 ती का मै प्रश्रय लेता हं ॥ ३१॥ ॥ 
कथ ५ 
` स्वार्मावमदसलम परासहितवेखरी । | । भ्र 
कृता भेन शररोस्तस्य वाचा कुर्य्या स्तुति कथा ॥' ३२॥ । 
-वरामन्नं मे | 
जिस गुरुदेव ने वरावाणी सहित वतर वाणो को स्वाम पराप ४ 


नगा दिथरा है 03; शव ग्रभिन्न कर बिथ 


ट तत नै किंस वाणी से (40, १, 
0 गरस्तुतिपरवेय र॑ परासहितवेखरी । ं ५ 
2“ जानतोमेवाक्‌कान गुरु कद | 
खरी वाणी ह. वहं पराक गरु ९, + ॥ 


वरासहित जो यह 4 










श्रीरामेश्वराचार्यक्रता 


# ही लगी. हुई है--इस , प्रकार जानने वाला जब ज हृ, तव मेरी वाणी 
 , मला किस समय गुरु की स्तुति नत्ीं करती ।॥ ३६), 


| शाङ्री जयुद्धविद्येव पुरंकारुण्यनिभभरा । 
+ सर्वेहवयेभ्रदा देवी जयति श्रीगुरुकरपा ।\३४।। 


| शिव संबन्धि शुद्धविद्या को भाति जो गुरुकेपा पूणं-कसुणा से लवबालब 
५ भरी. हई है भ्रौर जो सभी ेडये को देने वाली है, उस गुरुकृपा को जय 
1 शिटो ॥ २४॥ | | 

| | ^: 

|| ॥ नुमो गुर महाकालजन्मग्रासावभासकम्‌ । 


। . . स्वातच्त्योडधासितेषघस्मरं लक्ष्मरणं प्रभुम्‌ ।\२५।। 


॥ हि सद्गुरु श्रीलक्ष्मण जी भ्रपनौ स्वतन्त्रता से सभी जगतत को प्रकाहित | 
करते हँ ्रौर उस कां ग्रास प्रर्थात्‌ लय करते हैँ। इस भांति जो महाकाल 


| के जन्म श्रौर विनाश को भी प्रकाशित करनेवाले हँ, उन श्रीगुरु ~ चरणों को ~ | 
म प्रणाम करते हैँ ॥ ३५ ॥। . 8 


( दीनोद्धारककृत्याय  करुणागाधसिन्धवे 1 ॥. 
 श्रनेकश्रीलसत्काय लक्ष्मरणाय. नमस्तसाम ।\३६।। ॥ 


॥ | जिन गुरुदेव का कत्तव्य केवल दीनों का उद्धार करना ही.-है, जौ | 
{द्या कै. श्रथाद समद्र हँ प्रर जो म्रनन्त. एेश्वयं सेः सुशोभित रहै, उन श्रीगुरु | | 
जी को शतशः प्रणामहो ॥३६॥. ` „५4 +. + 


यस्यां च सत्यामहमेव मामि - 





 बत्तरलभ्यामक्तिदुलेभां न 
 श्रोसदुगुरोर्नौमि दयार हश्टिम्‌ ॥३७।। ` (र हि ॥ 


+. 8 
| + #, : कषणा से श्राद्रं बनी हृ 


क 1 
= + - ~ र ॐ “~ ~ (य 
< र त 
न न प 
| ॥, 
भ 9 9 1 
4 1 ~ षि 
= + 0 ४ ए ४ 
न्क "काः ~ 
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% सद्गुर की उसदृष्टि को मै नमस्कार करत 1 

५ न १५६ से प्राप नहींकी जा सकती है। इसी लिए भज्ञ-जनों 
जो प दुलभ है तथा जिस इष्टि के होने पर रै स्वयं सभी | 
॥ 2 वकर पन स्प सि प्रकारित होच्ा ह॥ ३७1 
ध (} #१. २ | न. | । “ „4 १५४ ¢) ५ 
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। म) 
किन ' - 
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` श्रीयरस्तुतिः ` 





प्राज्ञा यदीयां तु कृपात्मिकंव `  ॥ 
स्पन्दात्मिका कालकलाव्यतीता। ` ` ^ ध 
उन्मेषनामास्ति निमेषगर्मा. ` | । 
वबिन्द्रात्मिका नादकलास्वरूपा ॥३८।। . | 
विमशेरूपा ` ससनात्मिका या | | 
प्रकाशजातापि तदात्मिकंव । | 
तं नौमि देवं विदुषां वरेण्यं 


` श्रीलक्ष्मरणं व्यक्तसमस्तलक्षरएम्‌ ।३६।। 
( युगलकम्‌ ) 









जिन सद्गुरु की श्रनुप्रहरूप आज्ञा स्वतः ही कृषपा-रूप है, स्पन्द रूप | | 
है भ्रोर काल की कल्पना से बहुत दूर है। जो उन्मेष -रूप होते हृए ह | 
+ निमेष - गभे वाली है। जो बिन्दु-रूप भ्र्थात्‌ प्रमातृ -रूप एवं नाद -कला रूप | 

भीहे। जो विमञ्ञं के स्वरूप व।ली एवं समना के स्वखूप से यक्त है न ९₹१। 


क्रा से उत्पन्न होकर भी स्वतः प्रकाश्च-रूप है उन्हीं ज्ञानियों मे श्रष्ठज्ञा 


कै सभी लक्षणों से परिपूणं श्रीमाबु लक्ष्मणजीको अैँप्रणाम करता हं ।.३८।३६॥ / 5 
` द्रष्टुं स्वकोयपदपंकजमद्वितीय- (लि 
. हष्टस्त्वयेव विहितात्न न संशयोमे। ` 


किन्तु प्रभो ! यदनयैव समस्तविश 
पठयास्यतः . सकलमेव मवत्स्वरूपस्‌ ।॥४०॥ 
हे प्रमु! श्राप ने. भ्रपने चरणकमलों को दिखाने के लिए मुके ब्रभेद-. ॥ | 
ष्ठि भ्रदान की है, इस मे मे तनिक - मात्र संशय तहं है। किन्तु एसा होने 


प शी चती भद व व 
भेगत त। मभ श्राप काः ही स्वरूप दिखाई देता दै ४० ॥ 1. ~ 


प्रामोदयश्न्ति हदयं परित्तः पराग 
रष्क र लं ' रसवन्ति 
५ र { स्वकमपि 


# 
"छ च "  क ." 


































भर मेश्वरा चायता 


हे गुरुदेव भाप का चरर-कमल जिक्के हृदय मर क्षणमात्र कै लिए भी ) 

कट श्रथात्‌ विकसित हो जाता है, उस का हृदय चरण - धूलि कौ सुगन्धि से भर 
जाता है। प्रमृत कौ वर्षा करने वालि श्राप कै चरण-नख रूपी चन्द्रमा उसके 
| दय को भ्राप्लावित करने जगते है तथा उस केलिषु समी ददिशायं माघु्यमय 
| । || रथात्‌ कत्याण करने वाली वन जात्ती है! ४१॥। 


„~ , # ~ 


जानाति पोद्यं पदपंकजस्य 
चेतो मदीयं न॒ भमवानपीश्ा\ 
मुक्त्वा द्विरेफ सकरन्दसोख्यं 
न वेत्तमीष्टे कमलाकरोऽपि ।।४२।। 
भाप के चरणकमलं के रसास्वादना्मक सुख को मेरा हृदय ही अनुभव | 
॥ ॥ १ 1.2. होते हए भी श्राप उस का प्रनुमव नहीं कर पति, क्योकि | 
|॥ | कमल के मधु के भ्रास्वादन-सुल को भ्रमर को छोड़ कर स्वयं कमलो का 
। | समदाय मौ नहीं सममः सकंता॥ ४२॥ | 
ग्रनन्तजन्माजितपुण्यराेः 
फलं त्वदीयस्मृतिगोचरत्वम्‌ । 
लन्धस्य मे देवं ! सदव चेतो ` हि 
विलोकितुं वांछति तेऽदङ्घ्रपदामु ।॥\४३।। 


श्रनन्त जन्मों मे किए हए पण्यो का फलजोश्नापके स्वरूप कौर 
का पात्र बनना है, उस स्मत्ति का लाभे प्राप्र करके मेरामन प्रापके बरण-. 
। कमल का वरन सदा ही करना चाहता है।४३॥ | | 


नि च टै ह छ - 
[र श 
# # = क 8 






पि 








नीतस्त्वया धृतकं रोऽन्ध इवाहमीहा ! छ 
संकत्पपंकरहिते सुपथि श्रयामि ॥४४। | | 
स ् की हिलोरों से उत्पन्न छीटों क चि 


ग्रतः हे मरे स्वामी 1 मै दूसरे 





 # 


| श्रीगुरुस्ततिः 7408 
न्वे की भान्ति श्राप ४.1 ह 
म्र्बात्‌ निविकत्प ~ पथं पर । 


॥ 
























क्र दारा हाय पै वकडे ६९ 
दः चड़ से रहित सुन्दर मागं 
५ 4 1 ४४ ॥) 

॥ क्रियां चं कालं करण कला च 
॥ योऽपेक्षते कुत्यविधो न [कचित्‌। 
| कुर्यल्र चाप्रोति च कत्र वं 

| तुभो 9९. करुरोकमूर्तिमु ।\४५। 


काल, करण 


जो गृष्देव किसी भी काम के संपादन करने में क्रिया, ५ ॥ 
ला रादि की अ्रपेक्षा नहीं करते है ग्रौर क्रिया को करते ५५. ह 1 
ध नहीं बनते हैँ । उम्हीं केवल करुणा 


4 1 विषय 
५ नमस्कार करते है । ४५ ५ 


क वानि श्रीगुरु को हम नम र 
|: तेयस्वमावो मवति प्रसह्य । = | 


धूतस्य ते देव ! कृपाकटाक्ष  . | 
अंवोऽपि स्वोद्‌मूततया विमाति ॥४६॥ 
. कटाक्ष से पवित्र बने हए हयामृत का | 


हे देव ! श्राप के र ०३, वह दाद्‌ उसका १५. स्वभाव ह व: 
उन्हें क्रपने से 
 \॥ 


ीं 
144 ६ द ४ भा दिखाई देता है ॥ ४९। 
श्रप ही | 
























, श्रीरामेश्वराचार्यंकृता 
नित्यापरोक्षं तव देव रूपं 
प्रकामं परितः पुरस्तात्‌ । 


सवादि चाख॑न्तविही नमेवं 
 पल्यामि देव ! कृपया तवेव ।1४८॥। 







| ने देव ! श्राप करा नित्य-प्रत्यक्ष-स्वरूप सवश्रोर से प्रकाशमान ही दहै। 
2 स्वरूप सवों का" प्रादय है एवं स्वयं श्रादि प्रौर अन्त से रहित है। ए 
माप के स्वल्प कोर श्राप की कृपा से ही देखता हूं ।। ४८ ॥ | 


| स्वाराज्यसाम्राज्यपदप्रदायिने 
: ` नित्याय ज्ाताय परापरात्मने।. 
कारण्यपुरामतवषिहष्टये | 
` श्रीदेशिकायामिततेजसे नमः ।\४६।। ४, 


17 नो गुरुदेव स्वात्मराज्य रूपी चक्रवति पदवी को देते ह, जो , नित्य 
‡ ॥ ४ तथा पर (सूक्ष्म) आओ्रौर श्रपर (स्थूल) रूप वाले हैँ प्रौर जिन की दृष्टि 
॥|| | कर्णा खूपी .श्रमृत की वर्षा करती दे, एसे श्रपरिमित तेज वाले श्रीगुरुदेव को, 
॥ । प्रणाम हो ॥ ४९॥ | | | 
॥1॥ .\' ` =. त्वा कः समर्थोऽस्ति प्रारबुद्धिप्रवर्तकम्‌ । 4 
1\ ५ किन्तु प्रमोः प्रसादार्थ ममेतद्वाग्विजुम्भरणम्‌ ॥५०। , ` 
- ५ ॥ 

, भला कौन क च ५ उत्पल करने वाले श्राप के स्वरूप को स्तु 
(0 . क करने के लिए, 4: ५ एसी दशा भ भी मेरी य वाणी श्राप को, 
| ~ 1 ह वकृ; ३149०01 >; ति 


{` 5 न रल स्वा जह वपित 
। तव स्तुतिपरेवेयं 


॥ ^ 
क 





५५ रत सां पुनः 
वारणौ मे मवतास्प्रभो |  ॥५१॥ 


8 10. प्रोर क्या नहीं दि । ॥ 
छारा श्रनुगृही त बनी हुई ) मेरी यह्‌ वारी ष व । 


मे ही लगी ॥ रहे (यही घ्राथेना है) ॥। ५१ । । ,&^1 6 
> ५० | ध "व भङ्धिन स ( 


~> +^ ~ ~ ] 
" (हि 9 हवि 














श्रीयुरुस्वतिः 





& नासि कदा नासि माति कि वा त्वया विना। 
स्थितं देवं नमस्यामि सेयमर्चा परा मम ॥५२।। 


हे गदेव ! श्राप कहां नहीं ह? कब नहीं? श्रापके विना प्रका्ित 
क्या होता है? श्रतः सर्वंथा उपलब्ध श्र्थावु प्राप्त श्राप देवकी मे बन्दना करता 
¶- यही वन्दना मेरी परा परजा भ्र्थात्‌ श्रभेदमयी पूजा है॥ ५२॥। 


न॒ यत्र वारगणी न सनोऽपि यस्मिन्‌ 
गुरौ कथश्ित्क्रमते विदयुदधे । 
कथं स्तुतिस्तस्य भवेत्परं स 
भक्ताथंमदयास्ति गृहीतरूपः ॥१५२॥ 


जिस विशुद्ध अमायीय गुरुरूप मे किसी प्रकार की तथा. किसी मी रूप 
४ को ग स्तुति-ख्प वाणी पहु नहीं पाती है तथा जहां चञ्चल मन कौ 
ति भी स्थिर हौ जाती है। रेसा होने पर उस.-को स्तुति कंसे की जा 
ती है? षरन्तु `उसर एेसी (परशिव-रूप) . गुर - शक्ति, ने, ` भक्तों ` क हितकार 
लिए, श्राज शरीर धास्ण किया है ॥५३॥ | 












9 + येन॒ मानमिति स्नेयप्नानतः (4.९ 
£ ६ र संनिवत्त्यं निजवेभवे शिवे । (र | 
९ ॑ | | 

१ ५ ५ स्थापितोऽस्मि कृपषयावलोकित- १ 


स्तं नतोऽस्मि गुरुमेव लक्ष्मणम्‌ ॥४॥ 

+ जिस गुरुदेव ने भ्रपनौी कृपा- पणं दृष्टि से मूके प्रमेय, प्रमाण श्रौर 
पमिति .के (भंकट - पूणं) भ्रनुभव से. एकदम लोटा कर श्रपने शिव-रूप बभव 
¡ ठहराया है, उन श्रीमान्‌ गुरुदेव लक्ष्मणजी को ही मेँ नमस्कारं करता ह ॥५४॥ 
सद्यः . प्रपर्नजन्ताहू्‌ दयास्ज्ुजस्स 
संबोधयत्यखिलविश्वमयच्छदयत्‌ । _ 
तं हशिकाङिः क्म निहिरायमाणं ˆ 
शश्वच्चकास्तु सबलाकृति आवत्‌ 7 ॥५४॥ | 


सूयं के समान आचरण करता हुमा प्र्थावु रकश मौर विकास करने 
















ति 
। ए ` ~ ब्ब न 
(क -- य - -- ~ ~" 4 „104 


^ 
ऋरि ङ = 1 ; = क = ˆ ग वक 
नि = १ च कमन कक 2 ` # < ककः | ४ 





| 4 वय 




















श्रीरामेश्वरानजयंक्ता 


„2 ॐ 


| वाला, गुरुदेव के चरणा - कमो से. उल्पन्न जो तेज, शरण ब प्राये हृएु जन्‌ 
सभ्रुह के हृदयो को `भ्रखिल विदवमय पत्रों के रूप मे विकसित करता है“ ~ 
शाङ्वत-तेज पूरंल्प से ट्म सभी भक्तों कै हदयों में सदा चमकता रहे 1“ 


` इदम्बुजदिनेश्ाय सोहारण्यद्दवाग्नये । ी [1 
कान्तिरा्निसगाङ्काय चिद्रूपगुरवे नसः ॥॥५६। 


जो स्वात्म रूपी गुरुदेव भक्तां कै हृदय रूपी कमल को विकसित ॑ 
म सूयं के समान ह। मोह ख्पी भयंकर जंगल को नष करने के लिए ज 
दावाग्नि भ्र्थात्‌ जंगल की श्राग के समान हैँ श्रौर भक्तों बे विद्यमान भेर्दश्र् 
रूपौ श्रन्वकार को नष्ट करने के लिए शन्ति -रात्रि के पुणं च॒न््र के छल 
ही है, रेषे. चिद्रूप गुष्देव को नमस्कार हो ॥ ५६॥ क (४. त 
५  उपायवनचैन्राय शिवाय शिवयोगिनाम्‌ । ` । 
मविनां भुक्तिमुक्तयथं कलत्पवक्नाय ते नमः ॥५७।। ` 


उपण्य रूपौ जंगल के लिए जौ गुरुदेव चत्र - माके समान हैँ रथ 
जले चेत महीने के ्राने पर षमी वन पुष्पित श्रौर फलों घे युक्त हो 
। दै, उक्षी भति गुरु के सबन्ध से ही सभी उपाय सफल बनते हँ। जो 
` खङ् -योगियों कै लिये कल्याण -रूप लिव स्वरूप है तथा ससारी जनों जप 
भोग भ्रौर मोक्ष देने के किए कल्पव॒क्ष के समान मन्मांगां फल देते रहै, र्टेल 
ध्रीगुर को-मेरा नमस्कार हो ।) ५७।। 


| | 1 यस्य दह्ानं भवतापहस्‌ । 
| र श् नमस्तस्मे स्वतन्त्राय पारतन्त्यविनाश्िने ॥।८।। 


| ¢ 0 जिन गुद्देवका स्मन - मात संसार के समी दुखों । अ 
 स्वात्म-विश्वांति को देने "११1 तचा स्वय स्वातंत्र्यः धुरा होकर न्त्रता क 
५ करत। है, एेसे 1. को | 









न 
४ 1 





नि 
किन 















1 
., 
॥ 











मेरा नमस्कार हो ॥ ५८॥ 


॥ 
1111 
श्रीयुरुस्त॒तिः , "अ 


| ~ # ॥ ॥. | न 

















~ नकर - 
जिन व्यापक गुरुदेव का प्रकाश संकोच की मलिनता से रित ४ 6 ` ऋ 
+ 
केवलमात्न प्रकाश का स्वरूप बना है, जो आदि ओर मन्तं से रहित दै स = 8 
बो. संपुशं संसार को भ्रपनेमें विलीन कर रहा है, भला एसे मेरे तेजस्वी गुरुदेव 


को स्तुति कैसे श्रौर किन साधनों से कौ जा सकतीटहै?2 । ५६।! ` ती 
९ {॥ 
 : वाचा निमलय सुधामघुरया दृष्टया च शिष्यान्निजा- भः 


म 


चुदत्तुः नरविग्रहीव रमते यः स्वात्मसंस्थः शिव # ४. 7 
` तं बन्दे परमप्रकाशनिबिडं स्वेच्छास्फुरदिग्रहं | 

।  कारुण्याम्बुनिधिं महागरुरुवरं श्च लक्ष्मणं सवंदस्‌ ।१६०।। 

| ` जो ` स्वरूपनिष्ठ शिव म।नवशरीर धारण करके श्रमृत के समान मच्रुर 

| बाणी मौर निमंल प्रकाशरूप दृष्टि से श्रपने शिष्यो कां उद्धारकरने की क्रोडा 

करते रहते है, उन महान्‌ तेज के भंडार, निजी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से देहं 

वारण करने वाले, करुणा के सागर तथा समी मनोवांछ्तिफल को देने वाले -्‌ 

शरीमान महागुर्वर श्रीलक्ष्मण जी की मै कैरेदना करता हु 1 ६० ॥ 


ताश्चच्छांतिसमावृतोऽपि विषयरेभिनिजोदासितं- ` ` | 





| ` हासो्धासविलासकौतुकपरः स्वस्मिन्समन्तास्स्थितः। ` । 

| ` - यश्च तन्यसुघानिधिविजयते स एको. गुर- < जः , 
॥  विद्रन्मानसपुष्करप्रविततन्ला लक्ष्मणः ॥६११॥. ` =, 
| 2 1) जो गुरुवर, सनातनं ` शांति से परिग्णं होने पर भी भर्थात्‌ श्रनाख्य- ` द 4, - 







इवा मे ठहरे इए भी, अपने द्वारा टी प्रकाशित इन बाह्य विषयों 
उन्मेष प्रर निमेष की ऋीड। का रस।स्त्रादन कंरते रहते है, जो सवंत | 
कविस्पमे ही विराजमान हैँ तथा जिन गुरुदेव कौ लान - धमा विद्वानों | ¢ ॐ २६ 
| 7 भ्राकादा मे फली हर है उत्त चतन्य-सुधा-सागर श्रौलक्ष्मण जा को जेय 
11 ६१९ ॥ र ४ ~. ^ - 
५ # ` +. युज्यः श्रीगुरराजलक्ष्मरणक्षिवः कारमी रदेज्ञ स्थित 


` भातु ध्वान्तनिवारको भुवि न॒रां चि 4 तं - 
श्रासीदस्ति भवत्यपि प्रतिदिनं यो 


| 
(4 


मे भी 












4 





























; | | 
धर ~ | ||| 
न श्रीराम॑श्चराचायं्ता | । /8 


॥.. भा परम ~ पूज्य, निमंल, मानसिक शांति देने वाले, श्रते श्रदधूत शति | 
| | गे ¦ | क्‌ ` ॥ 
© एश्वयं वलि, प्रपनी ही लीला से सदा भूत, मविष्यत्‌ तथा वतेम ५ | 
। 5. म इस समस्त त्रिलोकी का स्वरूप बनते रहते हं, वे कादमीर देश प 


(| व्दरे हए गु्राज भ्रीलक्ष्णः जी पार -भर के मनुष्यों के प्रज्ञान रूपी स्कोरची । 
को न9 करते ष । 


क ग, = - 9 ~ य ---- ^ = ~. शी # = 
~ (-= - च कणि ~ य ~ र 
~ क ॥ वा ~~ ~ +~ , ष ५ छ 
~~ य = ् ~ == न= र 


हए सदा प्रादित बने रहँ ॥६२॥ ५ 
वारी यस्य | सुनिरमलातिसरसा तापत्रयोज्जासने १६ । 
यदुह करुणामरां नतजनोद्धारे परिस्प्धते।  ~॥ 

| ॥ यत्नेकापि नतिददाति सकलं  साख्राज्यमत्यदतं ५.4 


तजवास्तु महेश्वरे मम गुरो श्रीलक्ष्मणे मे रतिः ॥*६३॥ ॥ 
१ \भाध्याहिमक, श्राधिदैविक एवं प्राधिभौतिक) तीनों सन्तापो को 0 | 
दय मे भ्राये हए भक्तं -जनों का उद्धारभ्करने मं, जिन गर गर 
1.4. क सुनिमंल एवं सरस वाणी, कस्णा-पूणं दृष्टि के साथ + स्पर्धा (होड) ॥ 
॑ 1 (८ जिन कै प्रति | किया.गया प्रणाम-मात्र ही भ्रव्यदूथुत साम्राज्य 
1 | । 1 | है; उन्दीं अ | त) 9 १६ 
|| || ग्वा रे ॥ ६ | @ मेरे महेश्वर - रूप सद्गुरु श्रीलक्ष्मण जी ॥ मुभे सदा परेम | 


~ त 
1 > 

€ न > --~- = ज 
किर य 


भक न ^ ~= 
४ क = 
-- = 
वि 
® - 


॥ । चः श्रीगुरुषदनखजन्मा 1 | 
|| | |: |  जन्मान्धस्य प्रकाशयन्‌ । ~“ { 


उस ( <: ¦ | । 
 हत्मक कितौ भ्रवणनीयं विकापत की जय हो, जो भीगुरदेज | 





। -के चरणों के त ५८ 

भो अन = त से उत मा है, जो जन्म से भने ( 4 =) 
| जो ५9१. कर सभी पदार्थो को रिव -रूप दिलाता है ओरौ || 
| {0/0 भरनवच्छिन्न ङ्प से स्वय भकाशमान है ॥ ६४॥। १ अ 





ॐ } ष 1 ॥ 
~> १ 9 
॥ 


4 6 3 2 । 
० प । 
न > । ८ १, 
1 1 न. 
रनिवतिकाम्यां - र कैः । भ छ } च 
दहन . + । १ १ १ 1 ४५ 
र ^ क +. 0 ¢ ५ ` च ॥ 
# + 4 > ¢ + च ष ॥ ८ 
श्रीं ¶ ४ # # > । 3 1 ॥ क 
9 गुरुपादुकाभ्या : # „^ ६ ५ ॥ 1 ४ ( 
५.५.२५ म्‌ ॥६५॥ ` 
इ क ~प & " ४ ५॥ < 9, 47 ५ 0. क र गेण 
॥ 1 त त ४, 1 == # । > ॥ ह ¢ १ 
क = ॥ ५ 
॥ # | 4 क. + 
} -‰+9 8 > 


ए 


` चनद 































(न ग ॐ 
१ 1. 


। 
1 


जिस ने सभी विकल्प ~< बुद्धियो को नष्ट किया है, जित 
द्खी मन्त्र-वीयं के सार बने हए तत्त्व का विक्रास किया हं 
2६ प्रादि (प्राण, पुयरक तथा शून्य कै) प्रहुकार को समा्ठ 
हिव के एसे उक पादुका-युगल को बारम्बार नमस्कार हो ॥ ६५ ॥ 


कया है 


५. | 


# 
4 | उद्धाटिताद्र तमहेक्षरणाम्यां 
\ + 6 निमीलित तविलोचनाभ्यास्‌ । 
1 ~  समोहान्धकारेऽपि विरोचनास्यां 


नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यास्‌ १६६।। 


के ्रद्त रूपी विक्ाल नेत्रो को खोला ह जिसने भेद- |. 
दिया है भ्रौर जो मोह रूपी धने 1 
सदुगुरं के एषे वादृका-युगल क 1 04 


| जिसने शिष्यो 
# ङ्पौ नेतरो को. एकबारगी अनः कर 


व मै भी सूर्यं के समान दीक्तिमान है-- 
4 वार नमस्कार हौ ॥ ६६ ॥ 
{7 `  उदीरशंरागप्रतिरोधिकाभ्या 


विलीनबोधम्रतिबोधिकाभ्याम्‌ । अ 


~“  श्रनादिमायामलवारिकाभ्या 

` मो नमः श्रीगुरुपादुकाम्याम्‌ ।\१५' । 

कोजा,. 
रागं श्रादि दोष गे -रोकता है, सुप्तघ्रय चाः 8! 
से र ८ थां जो प्रनादि काल की माया से उत्पन्न ५ प्राणन ॥. ५ 
& वार बा | 
नम भरीर कामे) मलो को) ह ह, सदव केन्र पाुकयुणन १ = | 
[पर || ग नु £-(; & ^ 04 / : ८ 92. + 

1 





\ चि 
3 


ईय 

मदकारि हो ।। न). सदिस दरचन्तमेरीचिकाभ्या † चिक र 9 
् ुज्छादिदेवौततचन्दिकाभ्या 74 

५ नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्‌ त 

> + ६1 ~ | भ क -. 

¦ वैर रौद्री शक्तियां ^ ) 1 ९» । 

 श्नम्बा, जषा, वामा + 
हिक | ) | ५ क त्व ग्रौर्‌ भुवनः ईन डष्टव। 
। + तथा 94 जञा 


शी गुरदेष कौ दे ¶ 





शीरमेश्वराचायकृता 

| 17 न ...ˆ ` संसारदावानलघोरताप- 

। ` शान्त्य्थपीयूषमहाहदाभ्याम्‌ । 

 श्राप्यायितस्मत्र जनव्रजाम्यां ` ` 
नमो नसः श्रीगुरपादुकाभ्यास्‌ ।१६९॥ 






| | | सपार रूपी दावानल (जगल कौ भ्राग) से उत्पन्न. भयंकर ननि 
||| रता को सात करने क लिए जौ श्रमृत-पूरं श्रगाघ जलाशय बनी हई 
|| || ° स्मरण करने वात जन-समूह को जिन्होंने श्राप्यायन किया है-- 
||| न को पूसी पादुका को बार बार नमस्कार हो ॥ ६६॥ 

। | ` समस्तविद्योदधिसारदाभ्यां 

10||. ;.  #  भीडारिकास्वान्तसुसेविताभ्यास्‌ । 

|| । 1 4 सच्छिष्यवृन्देः परिपूजिताभ्यां 

१4 नमो नम श्रौगुरपादुकाभ्याम्‌ ॥७०॥ 
समुद्र के सारभूत तत्व को देने बले, शारिका देवी जौ 


धा सतू-रिष्य - समूह से समवित श्रीगुरूदेव की पादुका को 
हा 1 ७० ॥ 


म नारका घेतत्रताभ्यां 

| । तिरस्छृतानादिभनस्तमोभ्याम्‌ । 
॥ { सुक्तिप्रदाभ्यां विभवप्रदाभ्यां ह 
| | नमो नम भोगुरपादुकाभ्याम्‌ ॥७९॥ . "व 


जिस पादुका ने स्वात्म-सवित्ति को प्रकाशित करने का ही 
श्रिया है-तथा प्रनादि-काल से चले श्राति बाले 


| हैः मुक्ति तथा ठेरवयं को देने वाली एेसी श्रीपा 


, ' 


सदश ॒विदया- 
के मन से सेवित त 
वार्‌ बार नमस्कार 





र 
रेण 
मानसिक भरज्ञानको दूर किय | नु 


| | 2: काको बार बार नमस्व 
॥ ¢< ॥७६॥ ॥ | स्क 
छ. रोभाग्यदावाप्निशिवाम्बुदाभ्यां 
४ ~  इरीकृताशेषविपत्ततिभ्याम श 
~ कपाङ्. प्कतमाहश्ाम्यां | + 1 
क 4. द प्र 9९ १.०. +" ^ 
११ 8.१ 9 १५. | १ ४ ९ ' काभ्याम्‌ ,१५९॥ ^. 
क ` | स त ^ १. , ,, 





























“ श्रीयुरुस्तुतिः । (१ | 
मेरे जैसे ` 
दुका | 
४ 


दुभग्यि रूपी जंगल की भाग को शान्त करने के लिए. 
। आ के समान, सभी विपदाश्रों की षरम्पराको दूए करने वाले तशर 7 
| तो को भी कृताथ ब्र्थात्‌ पारमार्थिक मोक्ष देने वाले ५ च 
। 1. को वार बार नमस्कार हो ॥७२॥ { 









इमानि पद्यपुष्पाणि सदाह्वादकराण्यतः । 
लभन्तां स्वीयसाफल्यं गुर्पुजामहोत्सवे ॥५७२॥। 


। ॥ 8 
॥ < - त्पव । | 
। ` सदा श्रानन्द को देने वाले ये श्चोक रूपौ पुष्प गुरुपूजा के ५ “4: 
्‌ | श्रपनी ॥ प्राप्त कर ॥ ७३ ॥ । | 4 | 
+ . ुरु्तुतिफलं वक्तुं शक्तः शेषोऽयि नो परय्‌ । , |. 
प - स्वदन्ते स्तुतिकतारः फलं सद्यः परामृतम्‌ ॥~ ५८ 
9 


सहख-मुख वाले शेषनाग भी श्रीगरुदेव कौ स्तुति का फल स ४ ॥ ; 
श्रसमथं हँ। हम तो केवल इतना ही करेगे कि गुरु-स्तुति कर ‰. 


द | = { : इष से $, 
णा. ही परमामृत रूपी फल का भ्ास्वादन करने लगते ई । (श्रत । 1 


` ल त . 
्ः कर श्रौर क्या फल हो सक्ता है? ॥७४।॥ 1. | । 
रामेक्वरेए विदुषा 8; 

अक्तिपेरिततचे वैचेतसा । | + 4 क्र ~ 

भ गुरोलंकमणस्येषा ^ 


। ५४ रचिता पादुकास्तुतिः ॥७५॥ _ त ॥ 
, ^ | ६8५ (2 #\. : 1 वर ् जी ॥ ५ 
 गुश्राज कौ भक्तिसे प्रेरित चित्त वाले श्रीमान्‌ विद्वान ब्राचाय रामर (रः 
। की रचना को है ॥ । 0 ( म्‌ | ५ १, ४ 


श्रीसद्गुर लक्ष्मण जी की पादुका - सतुति 
ते अ | 





-# 
। 184 
। 9 «^~ ^^ (श «^~ ~-^~^ > --- = ` 1 ५ । । | 9 | 
„^~ ~ ~~~ ^ ^~ 111 न क 
ी + ( + | ४, 6 | = श क 
“५, ५ 1 ग १. । 0, । १: 
1. इति मिथिलादेशस्थ- (0... 0, 
श्रीरासेश्वराचार्यवय्यस्य 1 
- 3) 9 क 4 
1 
ष 


कुतिरियम्‌ ॥ 
1 = % । 4 | क । कीः : । , | \ . 8 





५.॥**॥ लि ^ । कि । 
` ` `" बक्ऋ ,+ ॥ ।॥ 


न 





4 | ¢ 






ड ॥ 


{| 
, 














कोलेत्युपाह्वश्नी जियालालरचिता 





ऋ ` के 
। 


क ॥. 


प्रमादेवीरचितमाषानुवादसहिता । ८. ` 
1: 5 9 


न्क वि च ककव ` 





१.६ 











न 


1 ^ 














कोलेत्युपाह्श्रो जियालालरचिता | 4 ॥। | 
गुरुपरिचघात्सिका श्रीपाढुकास्तुतिः 


९१ 
4. ०) 


गौरीपतिं जगन्नाथं सर्वसंकटनालिनम्‌ । 
सक्तयामरतष्ातार सुनीनां हितकारिरःम्‌ ।॥१ 


समावेशरसास्वादपृरनाह्वादचेतसासु,। ~ ~^ , 
६ ५ 4८ 1-<- 
योगिनां हदये नित्यं भासमानं चिदामकम्‌ ॥२।। 





ढं (~ 
^ ' = 


९१ 








(८ सवेषां गुर चकं जगद्‌गुरुम्‌ । 
नमाम्यहं महादेवं विश्चकल्यारणकारि णम्‌ ।।३।। 
५/ | तिलकम | 


॥ 
„१ 


॥ 


# 
[८६74 
५ पावेतीनाथ जगदीरवर, समस्त दुःखों के नाशक, अपनी भक्ति सेमो 
| देने वाले, ऋषि - मुनि -जनों कै हितकारी, शिव-समवेश-रस का- आस्वाः | 
1 1 । करने से जिन योगियों का हृदय परमानन्द-मय वना हुभ्रा होता है रेते । 
| योगी - जनों के हदय में प्रकारित्त चिदात्मा ब्रु, एवै समस्त गुरग्रों के 
4 एक गुए विरवकल्याणक्रारी महादेव को मेँ प्रणाम करता हु ॥ १, २१३ 
॥। जयन्ति गुरदेवानां पादपकजपासिवः । > 
„ यत्संस्पशोत्तरनतयेते जनाः सं्ारसागस्ब्‌ ॥ 


4 199 
९, 
॥ 





[न 


गुरुदेव के चरण - कमलों की. धूलि क ६ हो भ्र्पु 























श्रागयुरपरिचय।स्मिका 


ति 


| । (41 +./ < ८८. ¬> 











यज्नन्मपुतां जगतो विलोक्यं 


| | ५(*१ 5/1" / | 11 ` 
| । | || ॥6 4 ^ ~, | स्वथ्ृष्टप्नाफल्यमबोधि धाता । क 







> (7 ॑ 
, ^ ५८ । नमाम्यहं तं गुरुमीश्चराख्यं _ ^, ~; | 
2८८... +८."\ शिष्यामूसमस्ताड्छिवयन्तमेकम्‌ ।।५॥ - 
| | जिस का जन्मलेने से समस्त त्रिलोक को पवित्रीभूत देख करन ह्या 


| | | श्रपनी जगस्सृष्ि की सफलता समभन लगा, उस श्रदह्धितीय समस्त शिष्यो 
के 
| ॥ ¶ [| र्ल्यण करने वालं ईश्वर-स्वल्प नाम वाति गृरु-देव को मै नमस्कार करत 
|| | 


|| ह| ३ ॥ ५॥ 

॥| । । | ^ भ्ररण्यम्‌।लिन्युदरात्प्रसूतो 

|| ॥. ` नारायणाख्यात्‌ पुरुषोत्तमाच्च । 
स्वरूपमूतोऽस्ति य ईश्वरस्य 

नान्ना क्रियाभिस्तमहं नमामि ॥ ६।। 


पुरुषो मे श्रेष्ठ नारायण" जी से जो श्ररण्यमाली क गभ॑ से 


| उत्पञ्च | 
|! | इमा भीलक््मणा जी है तथा जो नाम तथां क्रिया छे ईर्वर - स्वरूप बना ह्र 
दै. उपे मँ । 1. | | | 
| "4 ८८” (/^ --) ~~. र, 
| यस्याःइ्ूतजन्मवार्ता 


<) ॥. 
। श्रीरामदेवोऽपि गरुग रीयात्‌ । >^ कः १ 
(6 भीवासुदेवस्तुतिपचमुच्चे- ` <+“ & 2). 
<” ८, \ गायन्‌ ननतषमहाप्रमोदः ॥।७॥। ५4 
| जिस कौ अदभुत जन्म - वार्ता उनकर सबश्रष्ठ सदगुरु श्रौरामजौ भी 
| || (भगवान्‌ इष्ण जी के उलन्न होने क समय गाये गये पच, उच्चं स्वरम गाते 
हए परानन्द से विभोर हो कर नाचने लगे 
| # ` हमारे गुरुदेव के पिता का नाम श्रीनारायण जी था। 
 अररण्यमाली- हमारे गुरुदेव की माता का नाम था ` 
भग्वाचू छष्णजौ के जन्म पर गाये गये पद्य ये 
॥. .1# 0 मजु गारा भ्राव्‌ च्याने ज्यनयि। 


ये जयं जग्ै* जय देषकीनन्दनयि | 
न", । 1: | 9 ब्‌, 


कि) 8१०७ 
| । र 
# ५ । 1 & ` 1 श 4 
ति ५ क~ ॥ = ॥ 1 ॥; ॥ ड 
५ ९. 1 > ४ १ 
=. ४, = नै = ककर | 


3 क 


1 ७ ॥ 


भु लिः 




































। ८ 

71 ८.0 (< / /.# „~ = भरोपाडकास्तति 
| ग्रहृष्टपर्वा परिहश्य तस्य . ` ¢ ् 
। | ` दश गुरोविस्मय्रादहन्ती । + 
(6. , स्ंवाददात्री , गिनी शिज्ञोः सा ५ री ८. १8 
॥ जगाद नामास्य विनिदिल त्वमु ॥€ 





श | १ | 
| जीकीो |. 
# इस ब(लत की जन्मवार्तां सुनाने वाली भगिनी सद्गुरु ध ी 
प र्वा ( पहिले कभीन देखी हुई ) एवं आश्चयं - जनक दशा देख %‡ ¢ ।।८॥! 
| (+ ^^ "< 
त ^ त नाम जातस्य मया तु कायं 

८ -<{? <^ 
कृतस्य संज्ञा विधिनेव पुवम्‌ । ~, 


रामोऽस्म्यह ` च “मण एष तुन 1 11 < | 


८ (2 (स साम्प्रतमित्युवाच ।।६।८- ~ 54 
तव श्रीराम जी ने उक उत्तर देते हए कहा-- इस तवजा + 
नाम भला सै क्या रषुगा ?2 विधाता नेतो इसका नाम पहिले € 


। 
जब मै राम हं. तो यह श्रवइ्य लक्ष्मण हीं पून जन्मे है 1 € 
| #मवदन्महात्मा 
धी (ई । ८ यथाथवाख हतः > | ४. 
न रवो भवस्याम्युदयाय भूत 0 


र ४ 
7 ना तेन वभत र < ~” ८/4 
( (1.4. >2( ०2 ५ ० || १०॥।। 


त्सनाज्ञायि जनस्तु १0 
य ए च्छिवा ह ने उष संवाददत्रः 
याण करने >. 


सत्य वाणी क 
ट त तो भगवा शङ्कर ही जगत का कट 4 + 
मिनी म कह.) त को उन शिव-स्वूप तपस्वी श्रीराम ज 
स, भी लोग र । ५ 


24 
(+ न नने पर ही जान लिया था शेष स 
कनन" 97 


` श्रर्थात्‌ बालक के 
& {त से ना . 
स्या कथेषा नतु करन 4 4 


चु £“ 
4 ^^ ध, ८ 
(0 
1; +. 
4 "थ्‌ 


८ 
/ 


~ \ हः 


री 





कहते हए ` महात्मा श्रीराम जी 




















ध (2. 1 


श्रीयुरुपरिचयास्मिका €& ८ . 









५ 


(---~ 

| ( नवजात बालक की ) यह सपृणं वार्ता सौलट्‌ श्राने सत्य है, कल्पनं | 
। नेषा टै। क्योक्रि सारी जनता भी इस बात कोउसी कूप. में जानती ही दहै। 
| ° मं लक्ष्मणजी नाम वाले भ्रनूुपम गुरुदेव को 1 स्कार क्रताहु ॥ {१ ॥ 
|. ¢ ( 

६. ^, ८ (, पदापेरानुरहुतरय ८ ८५.. ८ 4 
1 १ 2.14 कुलं हि सर्वोच्चितया चकास्ति । 8; 
कृत्यश्च तस्तः पुनराबभासे ्‌ 
नमाम्यहं तं गुरुराजमेकसु ।१२।। । 
भे उन श्रलौकिक गुठराज को नमस्कार करता हं जिनके पदापण रूपी । 


तग्रह से पवित्र बना हृश्रा इन का कुल सव माति चमकने लगा भ्र्थावु 
त हप्र तथा इन के उन श्रनेक (श्रदूभरुत) कृत्यों से यह कुल पूनः प्रकाशित 


) ५, ९५ कि > ) ह # 

| ,! ८८ 4 प्राशेशवाद्यो लभते समध 
| योगीन्द्रनाथः स॒ महाप्रभावः ।. 

“८ एतद्धि श्रुत्वा चकिता जनाः स्थु- , 


४.५ ' 2 ह शाः पुनस्ते विदितप्रमावाः ।\१३।। 1 


क 


| महाप्रभावश्लाली योगीराज हमारे गुरुदेव बास्य-काल से ही समाधिः को 
| । | शरा करते थे -- इस क्रिवदन्ती को मून कर सभी लोग भ्रार्चयं-चकित होते 


र, १रन्तु पीछे वही लोग प्रत्यक्ष रूप मे उस प्रभाव को देख कर श्रति-. 
षित हो जाते ये ॥१३॥ । 1 





2) | समाधिलग्नं विषयेविमुक्तं ` ५ ५. 00 
(१ 2 | मनोऽस्य .मोगेषु' नियोजयन्तौ \ ८८८, &“ 291 
| कृतध्रयत्नावनवाप्रकामो ८८ (2.60 1 ) | 


शिष्यत्वमेवाधिगतौ गुरू स्वौ ।॥१४।। ^~ ^ 





यथा पुरा तत्पिवरौ ने अ 
सुतस्य बुद्धस्य मनो वाव (क 
महार्मनो धेयंघनस्य ति > (>> 


चिरागिखस्तत्वगवेषरगोदतम्‌ 
------ तमु 











` श्रीपादुकास्त॒तिः 6 
| - म्न क 
समाधि के सुख का श्रनुभव करने मे तत्परं इस बालक व # च, 
पसारिक भोगों मे लगाने ऊ लिए यद्यपि इस के भाता पिताने श्रपनी स्वुल्य ` 
भर्त प्रयत्न किया, तथापि एसा करने मँ भ्रशषफल होने पर दीनो + ध 
माता पितता वालक के ही शिष्य बन ग्ये। जसे पूवंकालं मे महासा = ऋ । 4 
कै माता पिता, धेयं घन वाले, योगी, वैराग्य से संपन्न श्रपने पुत्र के (£ क 0 । 
शे खोजमे लगे हए मन कौ ्रपने लक्ष्य से हटा न सके ॥१४, १५॥। : ` 4 ॥ 6 
॥ । मंहताबकाकोऽस्य गरुग रीयान्‌ ‡ 


^ 
(+ 


| । परमेष्ठिदेवोऽपि च रामदेवः । ` , < 
रमो महिश चागतोऽस्य “(^ | । 
तमहं गुरुः नौमि गुरुक्रमस्थस्‌ ॥१६॥ _ : 

इन हमारे श्रीगुर के गुरुदेव श्री स्वामी महताब काक जी ये। च 

॥ परम-गुरु श्रीमानू स्वामी रामजी ये। हमारे मुर्महाराज ने महि रमण ॥ | 
के भौ दर्शन किए. है। इस भांत्ति गुरुपरम्परा में श्रवस्वित श्रीगुरमह।राज 7 च 
म नमस्कार करता ह । १६ ॥। 


ध = +“ ८/1, ^ कंशोरकृाले हढनिश्चयोऽसो ४ 22./> ^ 
1 
(1. (9 क्ष्रं समास्रादितवांस्तपोऽथमु । =€ ^` 
0 {~ चकार तत्रैव तपो -महात्मा ८“ 0 
(> (2 श्ोकाकुलाशृल्नननौ तु तस्मात्‌ ॥१५॥ 
हमारे महात्मा गुरुदेव किशोर-श्रवस्था मे ही दृढ-निर्चय वाले बन 
र तपस्या करने के लिए (साधु-गंगा नामक) पृण्य-तीथें कौ प्रोर चले गए |. 4 
भ्रौर वहां तपस्या करने लगे.। उन के इस व्यवहार से उन की. माता सोक. 
६। न्साकुल टो गई ।।१७।। ह ५.१ | | | 






























| =१५ ०.४ श्यह्ानुरोधाद्‌ गुरुणा निवतितः ` .- 

( ^ +^ ° भ्रत्याजगाम स्वगृहं नवं पुरे । ' 
1, -72 तन्नैव चक्रो वसति" ह्यन्तरं 
नतोऽस्म्यहं तं तपसि स्थितं गुरुषु ` ॥. 


(२.५ 
~ _ 4 रि + ॥ ए १॥ „>> "वरत 





द श्रीरुरुपरिचयात्मिका 


॥| माता के श्रनुरोध करने पर श्रीगुरुवर स्वामी महताबकाकः जी ने इ 

। | उस तीथं मे लौटाया। तत्पश्चात्‌ हमारे गुरुदेव [ पिता के 8 
| | ` शीघ्रतापूवंक निर्मित] नवीन धर में श्रा कर एकान्त मे र 
| तपोनिष्ठ श्रीगुरूदेव को मै नमस्कार करता हं । १८॥ 


हारा एकान्ते 
हने लगे । इस भांति ` 


। वसन्‌ हि तत्र स्वगृहे महात्मा 
। शेवागमाभ्यासर्राति चकार । ८ ८.) 
~ | म =) {^~ ^~ 

0 ग तुत्त 2 ^ 

। महेश्वराख्यो हि गुरगंरीयान्‌ ।१६।। 


॥ | "^ विद्यागुरुरस्य धीमान्‌ (1७ .> ~ 

॥। < ४ ४५९); महात्मनः पण्यन्नतस्य तत्र \ 1 | 
॥ ^: 1 । सत्पात्रथूस्तां हि तथा स्ववियां ल 
| | ॥ 1101 सा 0 : सन सनम्‌ ॥२०॥ 0, 

| ५, । 1 ४ 1 

। ८0 (4४ । य 


॥, , महात्मा श्रपने नवीन घर मे रहते हृए, शंव-गास्तों के श्रघ्ययन समै. 
|& | | तिरत हो गए । हमारे पुण्यात्मा भ्रीगुरु-देव के शास्त्र-गुरु श्री मुकुन्द राजदान कै 
| । | सुपुत्र बुद्धिमान महामना महेस्वर राजदान जी थे । उन गुरुवरयो ने भ्रपनी विद्या कौ ` 
५ | सत्या क्लिष्य मे रख कर भ्र्थात्‌ उन्हं विद्वान बना कर निद्चय ल्प से उस | 


(्रपनी विद्या) को प्रति सुशगीि किया ॥॥२०॥ 





॥ 9 
१/1) 10, (2? ^ <, + 
| ~ / तस्मतघुतीथेद्िधिवत्तरानीं 4: 
| ॥। । (४७ #~| शशवागमाचायेकृतानि तानि । 
| 1 4 ४ %~ । सर्वारिग शस्त्रारिए, परिश्रमेण 8 


पपाठ शीघ्र गुरुरस्मदीयः ।\२१।। 


हमारे गुरुदेव ने उन तीथ-स्वरूप सभी शास्त्रों के वेत्ता गुरुदेव से विधि-पूवंक 

| ॥ च 2; ~ । । चित मः 7; (९ गं रि 

॥ ॐ गासि > के + दारा. < समस्त राव-गास्ता कोडधति परिधभ स 
ह  श्रह्प नै हौ पडा ।२१॥ 





॥ + पेष (1 न 
"की - 2 अ क + 1. ; 9: ~ 9. 







































श्रीपादकास्छुतिः भ 1 


^ - 
/ तथाविधं तं गुरं मद्वितीयं ८ ^ 


तथेव शिष्यं स्पृहुरीयबुद्धिम्‌ । ^“ (4 

)° ५ मेने स्वसौभाग्यमिव समीक्ष्य 04 

# 44 । पुरां त्र 1.0) समवाप विद्या ॥२२॥ - 
2 9 : 


। इस धकार वेसे रशद्धिती व विद्वान गुरु को तथा उसी भाति । 


। {नीय बुद्धि वाले शिष्य को दैख कर, सा श्रनुमान किया जाता है ¢ ॥ | 
म-रोमा 
















ल) सरस्वती देवी श्रपने ( भावी उदय रूप), सोभाग्य को देल कर १९ 


न प्राप्न, हई । २२ ॐ (1 (८4 ८^.९.4 ८- 
7. 0 सचछासत्रविदयासमुनंकृतोऽसौ 0 


| 0 ॐ बमो पृथा खे ' रवित्रन्रतारकाः । (८.८ 

(,42>.०-८५--। प्रकाण्डपुए्डित्यविभरषरणाभं ˆ <~; 9 
८4 1 (2, #^*>> नमाम्यहं तं विदुषां क्षिरोभ्नणिम्‌ ।॥२३॥ 
| यह हमारे गुरुवर सतु-शास्त्र ्र्थात्‌ शेव-गास््र को विद्या के अध्ययन 

> अलंकृत होकर उसी प्रकार शोभायमान बने, जसे प्रकाश मे सूय, चन्द्रमा 
लया नक्षत्र-गण सुशोभित होते हैँ । उन्हौं प्रकाण्ड-विद्या के श्रलंकार बने हए, एवं 
| द्धानों के अमूल्य शिरोरत्न गुरुराज्‌ को. मै.-नमस्कार करता हं ॥२३॥। 

< 4/2 
,‰ ^ व्यतीत्य कचित्समयं तु तत्र ८८।८८/ ८ 

4 ८4 1 
<“ ~ (~ ततो जगामेश्चरपवेतं हिं ^> 


१ चकार तत्रव गृहं सुरम्य- ८५. ५८9 1 
22/2८. मुद्यानमध्ये जलपुष्यरम्ये ॥।२४॥। ` 1५ 


> गुरुदेव वहां कुं समय. रह कर ईरवर-पवेत [प्राचीन ईशब्रारू 9 द 
तमान ईशाबर] पर चले गये भ्रौर उन्होने उसी पवेतीय-स्थान मे जल आर फुलोंसे ) 








रर रीय उपवन मे सुन्दर भवन का य किया ॥ २४ ॥ ् ^ 

(~ ( 4 ०2८ तदाश्रमस्थानमेभूत्त्रसिद्ध 9 
८ ( (भू रसि ^ ८ (८ 1 4 । 
¬ नाम्ना तथान्या हि रूढम्‌ । ˆ+) 


1 {8.१ कके 
। क ९ ॥) 


2८“ 00 भूस्वगेमध्ये वरसेशंघाम ८1 च ^ ५ धः ४ ६. + 
तन्न स्थितं, नौमि गुरु परेशम्‌ ॥२५॥ 




















श्रीयुरुपरिचयात्मिका 







वहं हमारे गरव का श्राश्रम ईश्वरं - च्राश्रम' नाम से तथां 
। अनुलूप क्रिया श्र्थात््‌ ईश्वर सम्बन्धी चर्चा स प्रसिद्ध हेम्ना । (सा प्रतीत होत 


दे कि} स्वगं-तुल्य पृथ्वी पर मानो यह श्राश्रम परमेदवर का ही घाम दहै। 
सीमे रहने वाले परमेश्व 


4० को मँ प्रणाम करता हूं ॥२५॥ | 
८.44 ५,५५ 
शयः पुरादत्रु-बहिः,, समोपे," ^“ `| 


7 (८4/7८ " ह्यस्यए्रमोऽ्सौ ˆ वरत ` सर्ववन्यः \ न 
(7 ^ 2८“ जनाश्च यत्रात्सुखं लमन्ते = ॥९.८ ८१.“ 
नमाम्यहं तं गरुमद्वितीयम्‌ ॥२६॥ 


म श्रते श्रनुपम सदुगुर को प्रणाम करता हं जिनक्रा श्राश्नम सभी, 


श्रीनगर के समीप (होते हुए भी कोलाहल से दूर) | 
| {1 | ॥ + जहा जाकर सभी मक्त-जन भ्रात्म-सुल को प्राप्त करते ह ।। २६॥ 


(4 व्यतोतबात्यो हि गुरस्तदानीं `> ८“ | ्‌ 


001 = | 
८ ८9 ) लब्धप्रतिष्ठ तपस्विव्रयं ( 0; ८ ॥ 


र ,| 
2८५“ न र चद्द्रमौलिः ।२७॥ ° 


| ]/ बल्प~ काल के वीत जाने पर हमारे गुरुदेव ने श्रेष्ठ तपस्वी योगी-जनो , 
| से श्रादर रप्ति क्या। इसे श्राश्वम चे रह करये वैसे ही शोभायमान हृए 
| जह कलासपवत के शिखर पर चनदर-कल धारो मगवानू शङ्कुर शोभित होति । 
ह ।॥ २५७॥ 6 


> [1 


११.५८४ 


पोलेण्डफरांसादिफिरगदेज्ञा- , 


| 4" ८ 
“~; ~“ । गतस्य लोकस्य सुच ० +~ 


~ चलं समन्तात्कृपया वितन्वत 





(^> ` {0 


| #, | ऽतितेजसे ॥२८॥ 
८4 


लौ से 8 सुख की इच्छा रखने | 
| तलि जनौं में जौ भपनी कृपा से पूरूपतथा स्वात्म-सुख का प्रसार करते रहते 
ठेते भ्रति तेजस्वी मेरे गुव को नमस्कार हो ॥ २८॥ | 








^" "क" च" मीति १ 
श्रीपादुकास्त॒तिः ५ 

<.“ च 
तदाश्रम थानप्नतीन्ुसुनद | 

2. -८4. (८ द्व्यच तस्तः ` भुखसताधः नेयुतम्‌ । (५; 

-- रध + रतुल्यस्तरुभिः सुशोभितं (,८ +.“ 

“च ८.५. / मन्ये हि तन्नन्दनमेव सगतस्‌ ।\२६॥ 

2८ >. ^+ >, €. _ ८ , 

~^ बह नाशेन का स्यान भिन्न भिल्ल प्रकार के र युख-समभ्रियो \ 

` युक्त बना हुञ्रा बहुत ही सुन्दर देखने मे राता है। रमँ तो यही कटा ॥ 

क मन्दार-वृक्ष के समान वृक्ते शोभायमान वह श्राश्रम मानो इन्द्र-देव का | 


ल्दन नामक उद्यान (बगीचा) ही पृथ्वी पर, ्रवतरित हुश्रा है ॥२६। 
अ 
रक्षो ५ हि तस्य ~~ 


~~~ पुरो ग विमलः सरोवर 
1 “८ (८८८ मद्रेव कुल्या वहति पवष ८. / + 
























| ~ # 4 

(40 > (१. वेगातिरम्या मधुरं सिन्ती ॥॥३०॥ | 

उस श्राश्रम के पिछले भाग मे पवेत सन्तरी की भांति मानो रक्षा. ५ 

करता है। इस के भ्रगले भाग मे (उल नामकं निर्मल विशाल सरोवर भ्रवर्थितं १९ 

1 संगलमयी छोटी सी रमणीक नदी पास मे ही भ्रति तीव्रतरा से मधुर 

कल-कल-शब्द करती हुई बहती दै ॥३०।। ~ 1 

„ ं मे प्रतिभाति नून ^ +< ` 0 [१२ 

मावे परिहृत्य स्वीयम्‌ । ह { 

2 माधुय मावं परिगृह्य नित्यं न 1 । 

(>^ >“ शान्तानुकूला रचिताञ्जलिश्च ॥ ३९१ ०५ { ५1 
2 {त 


८ (५ ८ भद्रावहासौ - धृतुपष्महुर्ता 0 + 
^^“ सोम्यस्वरूषा विनयावनख्ा ८ 9 
(4 (८ ^, दासीव भ्रेस्यणा भ्रकृतिः स्थितास्ति ~“ ८. 0 

तं नौमि, देवं प्रकृतौ तारम्‌ ॥३२। प 4. - 
१4/८८. (2 (८. 4४; 
मुभे एसा प्रतीत होता है कि जिस (हमारे गुरुदेव कै) प्रकी. च 


#। ॥ ॥ भु 


# „1 १ 
प ~ 








श्रीगुरुपरिचयात्मिक्रा 











मौ अपना भर्यकर स्वरूपं छोड कर मंगलमयी बन कर प्रपने मधुर्‌ - स्वभाव 
१ को धारण करती है। . सदा शांत श्रौर अनुकूल बन कर श्रञ्जलि वान्ध कर 
।। भ॑द्ररूपता (कल्याण-ल्पता) का प्रसार करती दै भरौर हाथों मे फलों के गुच्छे 
॥ ॥ जंघे ले कर सुन्दर स्वरूप से युक्त तथा विनय से न्न बनी हृई दासी की 
भांति स्नेहपूवंक ठहरी है-- उन्हीं प्रकृति पर दासन करने वाले श्रीगुरुदेव को 
मै नमस्कार "करता हुं । ३१, ३२॥ | 


। 


श = 2 तु 

महान्‌ भवः्युत॑सव एव सव॑दा । 
भ्रायान्ति लोका : पुरुषाः स्त्रियश्च 
शिष्यप्रशिष्याश्च तथान्यभक्ताः ॥३२॥ 






री 
५2/24. 
1 ह इस श्राश्चम मँ प्रति रविवार के दिन निरन्तर रूप से महान्‌ उत्सव 
ही होता है। इस दिन सभी लोग, पुरुष, स्त्रियां, श्लिष्य, प्ररिष्य तथा भ्रन्य 
भक्त-जन भी श्रते रहते है । .३३॥ 


1 + १८ ‰ कोतुहूलाधिष्ठित्रमानसा वे 
^^ ॥ (+ नरस्वरूपास्त्रदिवोकसश्च । (, ‰# 3 
सच्छास््त्याख्याश्रवणणेष्सया कः 1:८4. 


| र पठन्ति 1 ॥३४।। 
0) ~ तेषां तु ६ कुरुते महात्मा 2 ८“, 


भवन्ति श्रुत्वाथ निवृत्तश्ङ्ा : 1८; [८ 
12 (2 =५/॥ गच्छन्ति लाभास्वितच्चेतसोऽपि ¢. ८८ 
मजे गुरु संशयनाशकं तम्‌ ॥३५। 
| | युगलकमू | 
रथिार के दिन सत्यतः एेसा प्रतीत होता दै कि मन में कुतूहल लिए | 
| ठ देवता भी मनुष्य का स्प धारण. करके सत्‌-शास्ों की व्याख्या को (गुर- 
(६ ते) सुनने की इच्छा रखते हुए रोव-गास््ों की पुस्तकों का श्रध्ययन करते 
|| ३४ ॥ 
न ली व-दास्तरों को न्याल्या हमारे श्रीगुरु महास्मा करते है । 





#॥1 





उस 
५१ 








= प --य-गनिो, 


॥ ५ ४2. ८२/४ ~ ४ = ५) ११ 


श्रीप(दुकास्त॒तिः 










। 
॥ ग~ 
धां मन 


ध्याख्या कर उन श्रोताभ्रों की रङ्कायें दुर हो जाती है त | 
2 १. य-ता्शक 


वाञ्छति लाभ से युक्त होकर धर चले जाते हैँ। इस भांति संश 
श्रीगु की मँ सेवा करता हं ॥३५॥ 
( 


| प्रधानशिष्या ननु ज्ारिकास्य 1.41 .--- 

| | लल्लेश्चरी वास्ति महुमामावा, ॥ (5 

1 दे राग्यमावेन ससुज्ज्वलन्तो (£ -{2 ^ 
| त्यागेन धेयण च पार्वेतीव ॥३६॥ 

इन गुरुदेव की प्रधान शिष्या श्री शारिका देवी रहै, जो महान परमाव | 


से युक्त मानो लल्लेश्वरी ही है। वैराग्य कौ भावना से देदीप्यमान बनी 8" । ( 4 
त्याग से श्रौर धेयं से मानो देवी पावती ही है ॥३६॥ | 











+ | = | 1 [4 

५1८ ४4 | यथाथनास्री पुरलेव यारित । 1; 2 
८ | सा श्ांतिदा विष्णुपदी \। 
| | पदयाव द्युज्रा ८ 4 


ॐ 1 


प्रभेवास्य महेश्वरस्य ॥२७।॥ „+, + 














हेजारों स्त्रियों से पुजितं होती इई दुर्गा के ही समान साथक नाम 
वाली, महेश्वर गुरुराज की प्रभा ही जसी प्रभा देवी, भगवानु विष्णु की निम॑ल 
चरणदयी के समान (दशंन-मात्र से) शांति प्रदान करने वाली है ॥३७॥। 


ज्ये 


~उ | ^ <“ ङेदीदयेनाश्रम एष शोभां | 
£ © £ बिमतति गूथ वदनं यथा, तत्‌ । ^ = 
(+ ~ *>-~“ जानाति लोको नतु कथ्यमेत्त- ~? ०५ | ( 


रमाम्यहं तं गुरुदेवमेकम्‌ ॥१३८॥, ` ५ 
५.१.९५. > >^ (>+ = 19 ॥ 
नेत्रो से मूख शोभायमान होता है, उसी प्रकार इन दो देवियों , 
+ श्रनुपम शोभा को धारण कर रहाहै। यहु कै ` कहने + ग 0 ° 
ही बात नहीं, प्रत्युत इस बात. से सभी: लोग परिचितदही है । उसी अद्वितीय 


# 
४ | क 


गरुदे को मैः नमस्कार करता हूं ॥३८॥ ^ ^“ 















्रयरपरिचियात्मक 










भरद्धास्पदौ, पृज्यतमो स्मरामि 
कीर्त्या “वरेण्यौ पितरौ प्रमायाः \ ८. 





|! बः " 


| | | | | ¢. | राधिका श्रीजयलालसंज्ञौ ॥\३९।। 


तै 


॥ | मै श्रद्धेय, पूजनीय तथा यश से वरणीय प्रभादेवौ तथा शारिका रषौ | 
| क माता पिता का भी स्मरण करता हूं, जो दम्पति साक्षात्‌ शिवरूप 


॥ || भ्रोर जिनका नाम श्रीराधिकारानी तथा श्री लियालाल जी था ॥३६॥ "| 


याभ्यामङदुरिता भक्तिः पुल्या बाल्ये गुरौ हदि। | 
) न वारिता मनुष्याणां सहजासूुयया सङ्तु ॥१४०। . । 
| ॥ स्वाभाविकश्च वात्सल्यं हित्वा धत्यानुमोदिता । | 
। | ` 
॥ | ,॥ नसस्ताभ्या महात्मभ्या - दध्यां श्रय उत्तमम्‌ ।४१॥ 
ं | युगलकम्‌ ] 
जन-समाज में स्वाभाविक र्षा के होने पर भी जिन्होंने श्रषनी पृतचियों | 
| के हृदय मे श्र॑कररिद गुरुभक्तिं को एक बार भी नहीं हटाया ्रपितु भ्रपने 
| | ॥| स्वाभाविक वात्सल्य को एक श्रोर रख करश्रौर धैयं काश्राश्रय लेकर इन कौ इस ` 
॥ , | भक्ति ऊाश्रनुमोदन ही किया। एसे प्रतिसमय कल्याण के ही पात्रभूत महात्मा 
॥ || तुल्य दम्पति को मै नमस्कार करतो हं ॥४०,४१॥ 
९१ 4 / 
॥ 1 4 स्वस्मिन्स॒ाप्य्रस्य च नीलकण्ठः 
। | 2. (> ६८ + लिष्यतवमं :खलु मन्यमानः + 4 
7{>४ छायेव नित्यं ह्यनुचतते. स्म॒ + 
< नमाम्यह्‌ त करुणकरमूतिम्‌ । ४२।। 







( | ^ श्री नीलकण्ठ जी (बकाया) यद्यपि हमारे गुरराज के वाल-मि १ । तथापि 
| षै ्रपने को महाराज जी का प्रधान शिष्य ही मानते ये श्रौर सदा छाया की. 
। पत्ति ही गु्देव के गरनुगामी बने रहते थे। उन्हीं करुणा की मूति गुरुदेव ¦ 


॥ ४२।। ! 
मै नमस्कार करता हि ९ ५. 3 


































92 
महोदयो ष्ट 8 । 1 
 श्रीजानकोनाथः टि -- 


कि 


1. व्रभव निष्यः सुमहान्‌ महात्मा । 4 ५ 3 | 
पात्रं कृपायाः स ब॒भूव॒ यस्य £ 1. 
नमास्यहं त॒गुरुमूतिमीशस्‌ ।॥४२।। अ. 


ग्रच्छी कोटि ` 


। 
॥ 


॥ ^ 
4 0 
हमारे श्रीगुरुदेव का एक शिष्य महामना जानकीनाथ 1 
त्मा थे । वह्‌ मी जिन को कृपा का पात्र बना था उनी 
॥ ५ शति को ओँ नमस्कार करता हु ॥ ४३॥ ध 9 
1५1..." वैदेशिका्चव , फिरङद्धवासिनो |, 
4 , १/4 
त्रे भारतीया लिजरान्यवािन (1.7 &“ “ | 
ध वृद्धाश्च बालास्तरण सुखाधथिनो ॑ | ॥ 4 
~~ 19 
५३८८४ (जानुका, वा पृरमा्थक्राक्षिणः ॥४४।५, _ | छं 
_ 8 1 ८ 2).} {८ 9/5 + < 4 
2 ^ श्रागत्यं ते यं ज्रणाभिकांक्षिण- १ 
^ ,; स्सद्यो लभन्तेऽपि मनोऽभिवाच्दछितम्‌ । (> ८८4) ` 18 
तेद्द्रिय ५ 4 1046 । 1 | 
912 ४ ५] जितेन्द्रियं ज्ञाननिधि तपोधन (~ ( 4 


4.1 ५ नमाम्यहं तं सततं . वरप्रदम्‌ ॥' ४५। 
~ [युगलकम्‌ | 


| 


| 


{ही देश मे र्वि 


< 


ले, विदेशौ-जन प्रर 
१५१५ ४ ८ षया बालक, च्या युवक व 


ने वालि क्या दृढे 
-जल, सुल की ्रभिलाषा रख 10 
1 ४ म यां परमाथ की भ्राभिला्षा से जिन 4. „८ १ | 
4 > प्रष्ठ. करते है, उन्हीं इन्द्रियजित, ना , ४५ 
~ मनोवांछित फल क ४ । 
ः से युक्त वरदाता श्रीगुरुदेव को म सदा प्रणमि क 
॥ गे धरम 
आ श्राचार्यरामेश्वरभ्ा महात्मा 
८, . 
2 ८८५८८ परकाण्डपाण्डित्यविभरूषितोऽसौ । 


( 
वरदान्तक्ञेवागमपारदक्ली “८ ` 


1 #\ 
प च मेथिलो यः 
८1 ./> सद्धमेवृढधोऽ? कः 






1 ध 
= ~ मः 
न क 


2८: 


| 1. ५ >) श्रीयुरुपरिचयात्मिका 


॥॥ ८2 ५ सोऽप्यागतो देनहैतुमस्य 
| (} |: (‰ कृता हि तेनापि गुरस्तुतिश्च । 
(4 = . ./ ९62 तथेव चान्ये बहवो विपङ्चितो 
वृद्धा युवानो बहवो विदुष्यः ॥+४ ७}, , . 
॥ 4 क वदेशिका भारतवास्िनोऽपि ति 
हि 
| | ५, ८4. गायन्ति मीलानि ठु यस्य कोत्या: । 
| | (~ ८ नमन्ति ते यं सततं हि भक्तया 
|| > (८ तं दशिकं नौमि च विश्ववन्म्‌ \।४८॥। 
| ¢ ¢ 9 ~ (~ > €~ ^^ « ^~ | तिलकम्‌ | 
महामना श्री ्राचायं रमेदवरजो भा, जो मिथिला देश के 
| चोटी के विद्रान, वेदान्त तथा दौव-दर्शन के प्व से शली भांति परिचित तथा 
। परिपक्व ज्ञानी माने जति हवे मी हमारे गुर्दव का दरोन करने कादमीर श्राय 
॥ भौर उन्होने भी गुरुस्तुति की रचना की। इसी भाति श्रन्थ ब्राह्मण, वद्ध 
। युवक, विद्वान, विदे में रहने वले तथा भारतवासी जन भी जिनकी कीति के गीत ` ` 
त र । 
॥ | गाति है, तथा जिन्‌ हमर शुरुदेव के अति भक्तिं भावना न्च खदा प्रणाम 
करते है, उन्दी जगत के दवारा वन्दनीय 
॥ | || ४६१४७, ४८ ॥ 


६. 


















रहने वाले, 


गुरुदेव को म नमस्कार करता 
1 

धं सवेलोकाः रमन्ति भक्त स (८ (५, ` # 

01 राहि यं ते सुखिनो मवन्ति। {८८4 | 

/ ,“ स्मयते चापि सदा प्रवासिभि-) 


9 ॥ ¢ > 2 
{८८८ नमाम्यहं तं स्वगुरु महेशम्‌ ॥ ४९) ८ 


जिन हमारे गुरुदेव को सभी जन भक्ति प्रणाम 9 | 

न-मात्र करते पे ही सभी सुखी बनते है तथा विदेश मे वास करने वाते 

॥- भी जिनका स्मरण करते रहते है, उन्हीं महेदवर-खूप श्रपने श्र गुङ-देव 
ति वै नमस्कार करता ह॥ ४९॥ ॑ 





श्री पादुकास्व॒तिः 


० श्चालिका व 
। प्‌ ज हि येन ४ 
| स्तोत्रावली पुज्यतसोत्पलस्य । 
3. समृत | 
माातवादः सरमे ते ५८१ 
तथेव चान्ये बहवोऽपि ग्रन्थाः ॥ 
वरकाक्िता लोकहिताय येन्‌ , ~ 
~ 4.12, ~ 6 + | 
| तस्स नमो मे गुरवे प्रवत ५०४ 14 | 
। ४१ हमारे गुरुदेव ने [ भगवान शरौकृष्ण के पुत्र ] श्री साम्ब जी.द्रारा| 
॥. ५ प्साम्बपञ्चाशिका" तथा श्रीमान उत्पलदेव जी द्वार निर्मित श्री श्ावस्तोत्रावली | |, 
ट हिन्दी टीका ते बर किया, नौर साथ ही अरन्य भी बहृतेर छोटे | । | 
थी को लोकोपकारं के ९५२०९ किया, उन्हीं प्रवघनशील मेरे 
(1 ह ५ (4 ४ ल" 11. 4 
1 र 24 ५ीक्ञारददिशमहाहैरलन्‌ “८ ८ < । ~ 9) 1. 
41 ्रीश्ारदावु्रहस्मयपरात्रस्‌ । 1 च 
| {4 ण. दद्या भिया चापि विभुषितं तं ८. 9 ॥ । 
नमाम्यहं स्वं गुरुमेव सन्ततम्‌ ।।५१॥ | । 4 
जो श्रीदारदादेश {1 | 


सुन्दर ,. । 





{ 


। । 
३५ 


१ | 


ति 
4\॥ 



















| । भ 
(. {५ 


५4 






| 


९ 
| क 


नि 
४ 


तनो निरन्तर रूप से प्रणाम करता ह्‌, 
मूल्य रहन है, सरस्वती देवी के अनुग्रह के 
रूप मे विद्धा हैँ तथा जो मोक्ष- लक्ष्मी 


मँ श्रपने सद्ृगुर 
{4 कर्मार दा के एक भ्र 
५ बने ह श्र्थात्‌ जौ त्य 
1 (१. । ८, / 241 (471 ८ 
क 2 (~+ घञैवादि्चच्छा हासमूद्र ˆ < | 
| (2 ~ .“ भे | 
(¢. 24,“ निर्मथ्य रत्नानि समुद्धूतानि नरी (र 
_ 4) 
लोकोपकाराय प्रदरितानि १ 
# नैव देवोऽस्तु स॒मे सहायः ॥५२ 


९4: शोक रूपी रत्नों को निकाल कर लोकोपकार के लिए प्रकाति ४. छ, ५ ॥ ज, 


वा द कमता ल क | तथा . 
क्रिया गया है। 















.. थ, 
1. (4 ०८५ 





म 


संकेत 















1 { ९ ५ (हर » | 
| ।\ | । ९ क, =, | /} (1 ४. 
। ॥ 5 >. च र. 11 4> ~ श्रीयुरुषरि चयात्मिका 
८८ -- 
सिद्धिप्रदं यस्थ निशम्य वाक्य 

~. ` जडोऽपि सूर्खोऽप्यतिचश्चलोऽपि । 1 
८.4 !4-^; प्राप्रोति बुदिश्च सुखश्च रातिं न 
| ॥| ष, ` नाम्य निखिला तस्‌ ॥५२।॥ ~ 
५ | ॥ ( ॥ १, । 
॥ ॥| ॥ जिन ग्द सिद्धि-प्रदा ईती सुन कर जड भ्र्थात्‌ मोटी बृद्धि "|| 
| , | वाला, मखं तरथा चञ्चल स्वभाव वाला व्यक्ति (क्रमपूरवक) वुद्धि श न ति + 
को प्राप्त करता है, उन्हीं सवभावसे श्रद्धत स्वरूप वाले गुरुदेव कों 















| 0 


करत { कीः दल 
| ॥ | 1 ह ॥ ५३ (4 २-८ ^. ^ ५५ | ४) + 


५ जगत्प्रसिद्धं नृवर -मुनीश्वर- (५ ¢ ` 
/1/५0७ माचारयेव्थं विद्य वरेण्यम्‌ ¬ (वटी । ५ 

सव गुणा यं हि सदान्ियन्ति ०८. 
तमाम्यह्‌ त. स॒क्लाश्रयो यः ॥५४। | 


@~ ,> <~ ^” | 
जगत मे प्रसिद्ध मनुष्यों र श्रष्ठ, मुनीश्वर, विद्वानों के द्वारा 


|. न भ्राचाय गुरुदेव को, सभी गुण श्रपना प्रश्रय बनाते ईह, । 
॥ 1१५ ४ सभ। के श्राश्रयदाता गुरुदेव को मँ नमस्कार करता हु ॥। ५४ ॥ 

४ (८ (7. स्निग्धा हि दृष्टिः करुएणामरा च 

^ रूप हि सौम्यं प्रियद्डोनश्च । // (> 24 

422 गिरा हि यस्यामृतव्रषिणी च 2८. 1 जः १ 

: नमाम्यहं तं त । ५५।। । 0 
^| जिन गुरुवयं कौ इष्टि कर्णा से परिपूणं तथा स्नेह सेभरी हरईदहै, . 
| | जो देखने मरं प्रियदर्शी तथा सौम्य-मूतति वाले हँ तथा जिनकी वाणी श्रमूत की 
। वर्षां करने वाली है, उन्ही उत्तम श्रीगुरुदेव को यै सुदा नमस्कार करता हं ॥५५॥ , 


॥॥ 
( , 1.4: .  : गाहंस्यचिन्ताचचलितं स्द्रूपा 
॥॥ । ॥. „1 दुदगमाप्रोति यदा ह चत ५; +. ध 
| स्मृतिस्तदा यस्य सुखावहा तं 

॥.;0 ¦ स्थितिप्रदं नोनि. गुरु. छपालुमु ॥५६॥ ` । 
४, \ 1 तम „27 © ८, (^ ५ "व. १५ 


१५ 
















भपादुकास्तुतिः 





गृहस्थ संबन्धी चिन्ताग्रों से जिस समय मन श्रपने स्वरूप | ॥ & सुव | 
| हो कर क्षोभित बनता दहै, उस समय जिन गुरु-महाराज की स्मृति ऽ 
प्रदान करती है, उन्हीं स्थिति-प्रद भ्र्थातु मन को सावधान बनाने वा 
गुरुदेव को मँ नमस्कार करता हुं ॥ ५६॥ 
चु & 4८ ८ न्लौ 
या सदा शारिकया सुसेवितं न 
तथव भक्तया प्रभया सुपूनितम्‌। ८८“ < 
॥ ,१८/. महोत्सवे सवेजनाभिनन्दितं ., 2. 1 ॥ । | 
छ) ५५ नसाम्यहं तं गुरुमेव ४. ॥ ५७।। | १. 


| मोक्षलक्ष्मी से युक्त श्री शारिका देवी जिन की क्ली भाति देख-भाल 
करती है, उसी भांति प्रमादेवी जिनकी. पूजा भक्तिसे करती है तथा मर्हान 
उत्सवो पर जो समी जनता से पूजे जाते दहै, उन्हीं गुरुदैवको मै सदा नमस्कार 
करता ह्‌ ।। ५४७॥। 


ह 


॥ 

न ६७ ॥ (च 
यस्य व्रसारच् मय नत = 

7 सद्यो मवत्येव सुखश्च शांतिः शः [. 

नह्यन्ति विघ्नाः परमाथग १. 

तं रल्ितारं गुरमानतोऽस्मि ॥.५८ ॥ ॥ ए 

4 त {५1 § । । 

जिन को दया मे मनुष्य के सभी भय तथा दुःख नष्ट हो जाति हैँ 

तथा तच्क्षण ही सुख रौर शांति प्राप्त होती है, (इसके भरतिरिक्त) परमाथ- 

भागं में सभी विध्न दूर हो जाते है, उन्हीं (सब रोर से) रक्षा करने वां 

स्रीगररुदेव को मै नत-मस्तक होकर नमस्कार करता हुं ॥५८॥ 











गुरुप्रसादाच्च सुखी . सदाह 
3 . ` गुरुप्रसादाच्च सद्म शिवोऽहम्‌ 
तस्मात्सदा तस्य दयाभिकाङ्क्षी 


॑ पादप्रद्य हि सदाश्रयेऽ्हम्‌ 


+ ~ अ 0 
#} ^ क १ 
^ 1 (रो अः 





¶ 4. 9 







श्रोयुरुपरिचयात्मिका 











गुरुकृपा के फल-स्वरूप म सदा सूखी हं। गरछपा के वारा ही 
शिवावस्या पर ठहरा हरा हं । श्रतः गुख्देव की दया की अभिलाषा से म उन ' 
के चरण-कमलों का ही सदा श्राश्रय लेता हं ॥ ५९ ॥ | 


?,/ नमाम्यहं श्नगुरुषाढकाष्रयं | „0 
८1. ८ -- वदाम्यहं श्रीगुरुदेवनाम । ^ 

न. करोम्यहं श्रौगुरुपादपूजनं 4. 
();" ८‡/ (> मजाम्यहं तं सततं शरण्यम्‌ ॥ ६० ॥ 


(८ > <~ ८१. 4 
पै श्रीगुरूदेव की पोदुका को नमस्वारकरता हूं । मै श्रीगुरूदेव का नाम 


सदया जपता रहता हु। मेँ श्रीगुरु-देव के चरणों की धूजा करता रहता सि र 
उन्हीं शरणदाता का मै सदा मजन करता रहता हूं ॥६०॥ . 


^ 


< 


1 4. ८. ¢ ॥ 
या कापि नारी गररमक्तियुक्ता < =; 


^ पट्ष्यति स्तोत्रमिदश्च पुण्यम्‌ । ^ 0 
/ (“~~ सौमाग्यततयेव सदा लसन्तौ ८८ ~ 1 
& ८ ,42/ ५2 * भवेत्सृतीत्नामपि सा हि मुख्या ॥९१।। 


४ | ४: 

7 गुरु-मक्ति से : ॥- ५ पन्च बनी हुई नो भी कोई स्वरी इस पुण्य-स्तोत्र क 
45 करेगी, वह सौ ती बन कर सदा भ्रफुल्लित रहेगी तथा सभी पतिव्रतां 
स्त्रियों मे श्रेष्ठ मानी जायेगी ॥ ६१॥ ४ ॐ, , १ 







| | | द (22 ५ | । 
भवन्तु सवं गुरुदेवरिष्या ‡ ८८ । 

€ | । श र > „ ^^ छ 
धमप्रियाः > पापप्रराद्धः सुखाश्च । 1. = 
दया सदास्मासु चकास्ति यस्य ८4 
नमःम्यह्‌ त गुरुवथमीहशम्‌ ॥ ६२॥ 


8 +~ ~ । 2/0 । | 
नेः | हमारे गुरुदेव के सभी शिष्य धर्मं मे प्रीत्ति रखने वाल तथा पापस. 


अर-तल्य ह को मँ नमस्कार करता हुं ॥ ६२॥ | 





















जयति श्रीगुरोरेष , - ८८ ~: ८८ 
्राुर्मावदिनोत्सवः 1 (ˆ - ८, (+ ~ ^: 
६ समागता जना यस्मिन्‌ 
भवन्ति विमलाशयाः ॥ ६३॥ छ 





) (ल के उस महानु जन्मोत्सव की जय हो, जिस ध | | 
ए कत्रित हए सभी भक्त-जन निमल तथा श्रानन्द-पूणं हृदय वलि ब ~ 


है । ६३ ॥ | 
(1 
ल फ + इति शिवम्‌ । 
| अः 
| 1. 
> ढे 


समाप्ता चेयं कौलेत्युपाह्लश्री- 
जियालालरचिता गुरुपरिचः प मका 
श्नीपादुकास्तुतिः 























८५। | 

श्रथः 1 
श्रीमन्महामाहेश्वराचायंवयं - 
श्रीमदभिनवगुप्रपादविरचितं 


देहस्थदेवताचक्रस्तोत्रसु । 
ॐ 








< - # तस्‌ 
ब्रसुरसुरबरन्दवन्द्तिमिमिमतवरवितरणो निरतम्‌ । 
दक्ननश्चतायपुज्यं प्राखतनुं गरषतिं वन्दे ॥॥ १। 


तै (पूज्य) प्राण रूपी गणपति को प्रणाम करता हुं, जी संक डो ५। । 
सभी शास्त्रों मे प्रथम-पूज्य है" जो श्रभीष्ठ वरों के प्रदान करने में 1 0 
है ्नौर जिस कौ वन्दना देवता तथा श्रसुर-गण करते रहते दै ॥ १. 
वरवीरयोगिनीशरणसिद्धावलिुपु जिता श्नियुगलस । ह ¢ 
प्रपहृतविनयिजनातिं चु कसयानाभिधं बन्दे ॥२॥ 8. 
र्म रपाल नाम॒ वाले वदुक-भैरव को प्रणाम करता हूं, जौ सिष्य 
दूर करता हं पौर जिस के चरण-युगल कौ पूना श्रेष्ठ वीरौ, यो 
का दुःखं # 0 
प्रौर सिद्ध-पुरुषों ने क | | ८. 
्रात्मीयविषय मोनैरिन्दियवेव्यः सदः . हृदम्भोजे । । / ^ ५ # 
पूजयन्ति यं तं चिन्मयमानन्दभरवं बन्दे 014 # 


1 
॥ 


(>न्‌ (नल 
% ॥ ८ ॥ नि 3; न्नी 4 +, 
न्दं णाम करतां हुं : 8 नसं, +^ 9 १ 
रै उस चिद्रूप भ्रात भरव को + | ‡ ४ ^ + १ 
. 5 वषय-भोग हदय सरूप) 0 7 ` 
वि 101 | प्रप राल्द ~ ग्रादि वि १.1, " शि ¢. ॐ ,८4६ (व ध. 
देवियां प्रपते + 0 (कि ११ 
॑ । । ॥ 0 ८ 4 + ए८/ । > 11  . वि 0; 
पूजती है ॥२। | 0 


| ॥#.: ^ (4 भराचार्यामिनवयुप्तपादविरचितं ( ) ~ | 
(| 


८ (आ 
यदीबलेन बिश्व "क्तव भूति १ ९८ ( 


तमहमवधानरूपं सद्ग सदा वन्दे ॥४॥ 









1 म निमल श्रवधान-स्वरूप उस गुरुदेव की वन्दना सदा करता हूं जि 
 भ्रवधान को श्रपनी बुद्धि मे हराने से भक्तजनों को यह सारा संसार शिवं 
| मागं ही दीख पड़ता है.।॥४॥ 

। उदयावप्नासचवखलीलां विश्वस्य या करोत्यनिज्ञम्‌ । 
्रानन्दभेरवीं तां विमश्रूपामहं वन्दे ॥५॥ 
पै उस परणं प्रहु-विमश्-शूप श्रानन्दभरवी को प्रणाम करता हे, जो इस 
` सपूण-व्ठ्वि कौ सृष्टि, स्थिति तथा संहार रूप लीला लगातार करती रदी | 


है ॥ ५॥ 
(८ ्रयति भैरवं य निश्वयद्ुसुमेः दुरेहायत्नस्था । 
¢ ५) व्रणमामि बुद्धिर्पां ब्रह्माणीं तामहं सततम्‌ ॥६॥ 


५ म उस बुद्धि-ह्प ब्रह्माणी ब्राह्मी म॑गवती) को सदा प्रणाम करताहू जी 
युरेश-पत्र" प्र्थातु इन्द संबन्धी पूव-दिश्चा मे वठ्हरी हई निद्चय रूपी ष्पो 


/ 


(५ कुरुते भ॑रवपूजामनलदलस्थाभिमानकुचुभर्या 1, 
।| ` (९. नित्यसहृतिहूपां वन्दे तां ्ञाम्मवीमम्बाम्‌ ॥७॥ 
| 


4 
५ मे उस श्रहुकार-रूप शाम्भवी माता (माहेरषरी) की वन्दना सदा करताहू जो 
लन. दिशा (दक्षिण-पूव-दिजा) में ठहरी हई रभिमान रूपौ पलों से भेरवन्थ | 


५ ॥ 
४. 4 ॥। 

# 
॥ 


6 







0 
+ 


र 
~ -~ ‡ उ =. 
ध ॥ 
# चः ( 
॥ य तः ^ 
~ 


भ | + ऋ: 


॥ | | ) १) विदधाति भेरवार्चां दक्षिरदलगा विकलत्पकुयुमेर्या । 
||. / 1. ˆ नित्यं मनःध्वल्यां कौमारीं "तामहं बन्दे ॥८॥ 





४ उस मन ही स्वकूप वाली कौमारी नामक शक्ति की वन्दना निधय | 
` : दक्षिण दिला मे ठहरी हई विकठ्प रूपी पूष्पों से चिन्नाथ करौ । 


है ॥ 5 ॥ 


देदस्थदेवताचक्रस्तोवम्‌ 
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